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प्रधान सुम्पादकीय 


श्यद्धाराणंव-चन्दिका के इस सम्पादन को भारतीय विद्याके 
मियो के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमे बडी प्रसन्नता हौ रदी है 1 यह 
स्वना संस्कृत कान्यशास्त्र विषयक है जो अभी तक अप्रकाशित थी । 
इसके कर्ता मुनीन्द्र विजयकीति के शिष्य विजयवर्णीं थे गौर उन्होने इसे 
कर्नाटक प्रदेशीय वंगवाडि के कामिराज नामक नरेश की प्रार्थना से बनाया 
था। ये नरेश १३बी शती के अन्त मे हुए माने जाते हँ । ग्रन्थ में काव्य 
शास्म विषयक अनेक वातो का समावेश है जिनके उदाहरणो में राजा 
कामिराज के यश्च का वर्णन किया गया ह । इस सम्बन्ध में यहु रचना 
जगन्ताथकरृत रखगंगाघर, विद्याघरकृत एकावली तथा विदानायजङत्त प्रताप- 
खुदयश्लोभूषण से समानता रखती ह॑ क्योक्ति उनमें मौ समस्त उदाहरण 
उनके कर्ताभो द्वारा स्वयं रचित टँ भौर उनमें उनके सरक्षको का 
योगान भी पाया जाता.है। --, ,--' - ८ ~ ५ ^ 
शद्धाराणंव-चन्दिका का प्रस्तुत संस्करण केवर एक मात्र प्राचीन 
भरतिपर आधारित है जो डो० आ० न° उपाध्ये को हस्तगत हुई थी ओर 
जिषे उन्होने प्रामाणिकं रीति से सम्पादन हेतु ॐँ० व्ही° एम० कुलकर्णी 
के सुपरदुं की थी.1 “इसकी अन्य किसी प्राचीन प्रतिकाकहीसे अभी 
तक पता नही चर सका है! डँ° कुलकर्णी संस्कृत काव्यश्लास्त के वड 
खगनरीरु अध्येता हँ गौर उन्होने वर्तमान परिस्थितियो में जर्हा तक सम्भव 
था वहाँ तक ग्रन्थ को उसके यथार्थं स्वरूप मे प्रस्तुत करने मेँ कोई कोर- 
कसर नही रखी । उन्होने ग्रन्थ की विद्रत्तापूर्णं भालोचनात्मक प्रस्तावना 
मी लिखी ह, जिसमें उन्होने प्रन्यकर्ता का इतिहास, रचनाकार, कान्य- 
स्वरूप, अ्रन्थनाम तया संक्षिप्त विषय-वर्णन एवं उसके स्रोतो आदि अनेक 
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उपयोगी विषयो का विवेचन किया हैँ । उन्होने ग्रन्थ के अन्त में भनेक 
उपयोगी परिशिष्ट भी जोड हैँ । यह्‌ सव सामग्रो बडी सावधानी से प्रस्तुत 
कीगयीटहु गौर आशा को जाती हं कि वह॒ इस कान्यरास््र विपयक 
रचना के विपयो को समल्लने मे पाठ्को को वहत उपयोगी सिद्ध होगी । 


प्रस्तुत गरन्थमालाने संस्कृत गौर प्रकृत भापामोके अनेक मप्रकादित 
ग्रन्थो को प्रका मे लाकर जैन साहित्य की स्मरणीयसेवा कीरहं। हम 
श्रोमान्‌ शान्तिप्रसाद जी भौर उनकी विदुपौ पत्नी श्रीमती रमाजी के वहत 
कृतज्ञ ह कि उन्होने इस ग्रन्थमाखा के भार को कवडी उदारतापूर्वक अपने 
कन्धोपर वहन किया ह 1 उनका यह कार्यं जन साहित्य के क्षेत्र में उत्वाह- 
पूणं कार्यकर्ताभो के लिए एक सुभवसर ओर चुनौती भी ह । सस्त, प्राक्त, 
अपरद आदि भाषामो में छिखित अनेक छोटी वडी रचनाएं अभी भी 
भ्राचीन भण्डारो मेँ उपेक्षित पडी हुई हँ 1 हमारा जपने विद्धान्‌ बन्वमो से 
आग्रहपू्वक निवेदन ह कि वे इन रचना को स्वच्छ रूप में सम्पादित कर 
भरस्तुत कर जिससे हमारे देश का खास्छृतिक दाय यथोचित रीति से समन्ञा 
च सम्मानित किया जा सके । हमारी ग्रन्थमाला हेतु कपपूर्वक इस ग्रन्य- 
को सम्पादित करने के लिए हम ० कुकूकर्णी के वहुत तज्ञ ह । 
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मूरग्रन्थस्य विषयासुक्रमणिका 
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11€ (वलग 51816 11191 115 065671[011015 2 € 17 व्ल्८गत1(८ 
{1 दवााला अप्का1॥८62 8. ॥ [एल्ाप्ऽ8। ० 1115 प गार 1८९८915 
26 (वदा 1 (४९ 1-310) 419 णोत्रा०111602रु2 
27 (08 2 (एए 1-197) 10088871 682 
28 अत अतो कारणतोऽस्माभिरुच्यते रसलक्षणम्‌ । 
परूवशाद्रानुसारेण भावभेटविगेपितम्‌ १ 171 2 
अतोगुणा प्रकीत्यन्ते परुबशाघ्रातुसारत 1 
कामिराय नराधीय च्रूग्रतां भवताघ्युना ! प 3 


अन्ये विकल्पा द्रष्टव्या अक्षेपाणा चिचश्चमै । 
मया श्ाच्रानुसारेण दिग्मात्र सप्रदर्म्तिय्‌ ६17: 174 
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1181 76 18त्‌ (्दार्दपिाङ अपताल्त्‌ € ब्ण्िलाट्ञ 0 [06165 
1८ पथः पलाश १0 10८ फल्वालौष्ट तोश्च्ल॑लः न 116 
11111121 [लीला अत्‌ ला 1८त] च्ल, एलो [€ वपता ॥ ८85 
2 101 (वलाः 1, 15 ९2६1९78} पट्ञलएष्त्‌ 1 एला 
01 ग्ल[ 66 = ऽना1€ द्वा एगा]$ 0 रला 165 श्ट 
ल्षलप्छछए 108 एणा 8 पि [0458द्ू८ {किप अलु 
पठारऽ अल [८€ऽयाष्टत्‌ वत [€ फलाऽ ज घलि पणा11ल8 
षणला€ 116 अ€ वपन्त, एल805 तातल प्ल 11€ 
निहित] 50८८5 एणा वात्र 9ृणद्छाः 21 56001 
धात्‌, पृप्॑ल्त्‌ {0 इजा प्र पालि 10 70165 [[€४. 
प्राणऽ इणाल [6६35 816 वृ्ठ॑लत एक पिता प 
115 00 पालम 0 पा {निकर सण प6 प्रा ततालमऱ 
लाथ  वविपादश 510210417160829 ¶1€5€ &101:85 
पप्रा ए त एमाञ-का318 णत्‌ @प्राञ-]9818 1 15 पटा 
त०पपिा प {15 छादशा8 15 1116 उत्पल पफक्ा पणु10 101८ 
1तर्फठा्पाव० = पिदा3 2080208 2180 = वपतं९5 50ाा€ 
2585869 १९5८1017 11€ वला{1€७ 0{ @©8185 87त्‌ 8 एञलतप$ 
छा वप्रजलछाऽ लौीक्शलाला त € 1पा121 जका ण्य 
1116 (प्छवप्रलंनकङ़ पश्तर 
अन्यैस्तु देवताफलस्वल्पाण्येपामृक्तानि-- 

11 15 {€ वपठाऽ 0 418701रवा5त 18 811 5 {0 
१46 17170तपत्ल्त्‌ 1715 {0 आ) ५0ा]9 0 [0८ [प 
(08 एला 1 {€ प्रातः 21४९5 व ऽलण्टाणित्‌ तवथ्डञलवत0ा) त 
2०९७ एव.ल्त्‌ 0 पला ¶द4€ ० = श्पत्‌ह लिः 2 एमद्रलपाभः 


1४5 0 1हलिदष व्गाणएणडा0ाा {1115 (कडग 15 
~~~ 
29 ४1९ 20८०0155 
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0 तरलः तकि {€ लाद्िणित्‌ लञ्ञज्टभत) ज 
7065 इण्ट 0 06 ज [0८ एङ (रिमुष्दछपदा9 17) 115 
8 पभापाश्रा5.3 ०.  एण्ला€8७ (२३]४8लाप7व4 11217165 116 
€7005 0 {0६65 त्‌ ततऽ 51245 {0 11 प5{72{6 {€ 
{06 9 [रपलभष्न व्गााण्ण्ञातठा त ल्वलौ 006 ग लप, 
पा]8 एरण्ड प्त ९1९८5 2. तृला्ठात जग ह्वल 016 ग {16 ह्ाएण05 
छ {0€{§ एप 4०८5 10 पप ६€ {€ {0९5 क पला [दाधा 
ल्गप०ञत्रला--86 8 पत्‌ ¢ [911 त858 2112.) 110 ५९९ ए€ा, १९८९६ 
17 {लाः 013551968{101 प्रत्‌ तृली{109 9 हइष्छपऽ ०1 05 
16801 {0 11€ (0्रनृपञ्जठप ष गाह ता पला) प्रण {2६ 
00170 ए'€त्‌ ग्नि 1{1€ गाला 91. 


17 त्र 58706 कीलाः € कपाला ६6865 0 016 पिपर्ति 
ऽ€118€ 0 सछतऽ . 1 पपादारुङत्धा2 प्ल 15 0 [ध7त्‌5 
( (1) [21 (प) ४2 (प) ऊपपर8 अत्‌ (रए) वणप) 2 [-वपडषता078 
3 अषश्पण्ठ{18 ते 4 पदकटएवा 18, 20" 6 0 पारित 
१0८€ाः ० ए0ाते5 : 1 णाती 2 158 ( पी) 115 
{9166 (17त्‌§ * (1) शाण्त (प) &गाञ कत्‌ (प) [शाद पुत8त) 
3 उदपा उत्त 4 ८दण्ठ]वा. 1 15 116 कपता58125 \\10 
100 पष्ठ (वणप 36 2 ऽतर एठा ग एलत्‌53२,, 
ग[15 \९{101€ ताञलतडड0ा) 15, एदा तीष 5068118, {85६0 
क करक्वाभ्व$8 (135 1 20 17 } 
` 30. पएपत< नर्य 01\-(. 

31 ५10९ «^}{€त्‌ा--) 

32 गौणीदरत्तिञक्नयातो भिन्नेति प्रमाकरा । [२818 (?. 44). 

पातर ग{2, 10 फदर) द्रप] 5295 = गौ णवृत्ति- 


0 एत्र गता प्ता०४०६०११ 5813 ( ए? 


1१070८10 15 


11 (लाध्रलः ता #ह अप मः १९०5 सी ९१८४. वतु 
11, शात्‌ [लात ताफड०ाड प्ल ॥€०१§ ग प्ा€ ऽपर 
0114५०१, 116 (२९588113 425 {2 ]वप्0०2 वात्‌ पतात), 
47115135) लाहा §तरणा-2-णात९७७५ अयत्‌ का 11८2 
४2 0ाल्वा। (ऽवतेल्वाा) 0885) = 27त ऽतला तददा}§ 800 
12588 85 {116 ावाप्थाङ बाते तल तलाारक्ीप्ट २९०३5, ( पला 
बलि 7ल]व{1018 }) प्रलाः 121111011169 शाते 60101615, पला 
€010घ1ञ (४78) अत्‌ लाय र द्वात वैरा165 (जताापत८र). 
प्< वटश्‌ श्लपा०५1८तए९७ 119 110९01८5 {0 दलाल जः 
64711९7 80011169 0 = 11€ प्ट 8 =^ अप्तङ्‌ ज 118 
१6011111015 ° द्तापाल्छ्‌ दा कलुष 10 1र952-8118.\8 
शात्‌ {11६ [€ (00001965 115 51167160 = ० 0017015, 
0 फटष्टा, ०८७९९ 5€618] = प्रला{0ा1 = 115 तेल्ञ्लौठा ज 
17८, पलि इिलाज§ 7ला8 (ह 10 34118२85. 15 1 [10211 
18179884 80त्‌ 15 छाणषटा18, वलील 7लप्रवा]र९0]€ ए 15 {121 
{71€ वपाः पालाप्०5 एगा8-87211108. 25 1116 [7651410 तटा 
(911 8८१78 10 1015 लदोटोगकभैल्व्‌ ल्छषादप्राधा$२० 0171 दवितो$8- 
85178 .0101111)2९8हुप्र018 1165 . 
वीरो महेन्धदेव स्यात्‌ बुद्ध चान्तोऽ्न्जजोऽद्भूत । इति शान्तवादिन 
केचित्‌ पठन्ति । रृद्धो जिन परोपकारकपर प्रबुद्धो वा। 

{7जा) {119 ७{&{€्€ा7६ 1६ 15 लंद्धय 1181 110€ इणः 8त्‌ 111 
4 01118 ९६-121879प 0९076 [ग एप 5016 0 {९२ \५1€ा6 


`~ 


33 अत॒ कारणतौऽस्मारिरुच्यते रसलक्षणम्‌ 1 
पूर्व शाखानुसारेण भावभेद विरोपित 1 


--50 7111-3 
34 [7 109- 11 
35 41111220] ता ४०1 [ 299 
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एशाद-ए77181 1185 एदा ल€ा11101६व 25 15 [८७रध17 
पष 20 दवद एठा 0 ‰1द1111/878655178. पणत) (शएठपति 
06 7९2870९ 25 {तश्चत्‌ 8 रल[-्ा0स्ा 12165 वाक 
7€लिल16€ 9 रिव8- उभा 85 165 [ल्वा वलि 7, 
९811887 51865 {18४१ (16 & 1 प्हा95 ५2.5४8 01 प्टा500०- 
५1122 (?);) प्ण 0 0116 @००९18त८ 8) 11121765 116 
ऽप्लप्र€ अत, टि व 81,25 {16 0602428. 9 53111836. 
५९, 10८ शटा, १० 101 170 ए 11€ €&८ ५६16 0{ प्र115 पनि 
९ [ल्‌ एतपात्‌ १8९€ €80ल्त णऽ {0 वलल्ााा€ [171 गदा 
76181101 र्ारट्लाा {11656 {० पगऽ == ^ 1213185 41678118 
ण का छि 87वदर्छटा1 §0€8[§ 9 = ?974-7द4111129.11 85 1116 
ल्छकाषहु वल 9 दपा1-1498 = दल€ 16 9. (1०७6 86-66- 
पलत एलसल्ला 8८ ग ७1]व$व४वा त्‌ ३11 ^ 1871131858170 21812 
ण क्रिफप्कत्‌8एएह 10 [लाः [दद्रा 0 506 60111011 
10165 0 0०६16537, (116 पव€5 9 11656 {© एका 
25 ए7005त एङ 56101953 8 00 1101, [0 लय, एला 5 





36 1116 > पप्रएलाः ०1 {२8.585 (> 50) {1116 ^ तङ्क [वभा 
-५+0\ 87, 1940 


37. 56८ ^ {{0€11त1>-2 

ॐ 101 € तवल्ट णा एणुधठरयापं एवे 8६65 2 त 3 
ऽप्ा2 107 ६116 १०८ 3 ~ परार्1127103‰0हा7, "1त€ 
[ध्रततप्रल््रनप {0 42581172 18. (ए 1४ 10 ४1) 
€९त1{९त ४४ एवता{2. गभज, 1 एला 
टञएवाव कला] [5 त्त्पा८, पण) (1950) अणव 
्रा70तप्त््रठा ८0 साग्णाधऽनाहामा2 (गु २ 
वा ) पतातत एष ए दत्वा वष 8110 1६ 


1२ठ3तात्रता9 ऽवा (7106 ^ तेरवः ऽला८- 
2० 70, 1949}. 
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10 {€ तदटद्गपल्भाङ्‌ 03 साुव्फवणडाफ 185 ताद्फत प्रा 
का 12.11200840्771/5 पए, 


17 लगुलः 1४ € वप्त व९द1§ पप वक्वा . 
1£ 0) {€ ला०ा76 2 पाहा {क ६5, (€ €1€111165 9 
11८ 1670 87 1५ प. ^ व्०एशदण्ट अप्तरु ग [15 
लोाभुलयः 2त {116 ऽध्ठ्छात्‌ 7०8५4 ०1 04487 परशरद 1€१९९1§ 
1191 पाद्यर्थं 15 [ल्वी [आतलल्त्‌ 6 10141781770]3.2. 1 
1115 [द्वाहा 9 {16 नाक्श्लंला०७9, विल वरलिऽ सण 
द प्रुदष2, 01 016८ 01065 


1 0 शााभ0]3 शम 96815 0 10166 {7161105 (58195) 
छ € [1€040. 1 लसिप्ीशाशत8 (भंर1प118 ए21२8)) २ 118, 
210 3 चातप] जाुथ्पठज्मणत 2तत्‌5 {€ ठता 
१5871184 1 10 1116 1151 


2, = [व्भी]8ष2 11161{1015 1117166 {90९5 0 16011654 2; 
1 ऽपर (= ऽण्व्ञा णाः ऽष्वाप2 ); 2 र (= ^ पदप 
0 एदा) 80त्‌ ठ छउच्तााक्ाव8ञीं (51137908). 


1 8टणभााीत्‌ं 7118165 पीलाया ५३ 0 वतृताहु 016 11016 
1४06, णद प्रवाद. प्रिह) 6 लण्ला) 5१४5 (02 दट्ल्ताताषट 
{0 0116 पाटप्) ¢ प वाच 15 {91 वृतु 0प्राङ़ 9पत्‌ 161८८ {ल€ 
ध7€ {1116८ {6७5 ग 0लाणा165 07] 


39 ४106 ^7ए€ात13-८ 

40 0353००२२ 1, रर 8-9 (89) 

41 5८ 1४ ऽए 29-42 

42 025भपए०्२ 11, 15 (89) शात ४४20 (८त)-22 (2) 
43. 5८ 7४, ८० 43-359 
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3, ए शाशा ]8$8.5 छाल्ण 11 2056066 15 वट ए 
6628111 16 10४९ ऽलं ल्त 06 [लऽ <, = ४1122 
ए871 24९०९2{65 {16 जशल्छ र (81 पाठ {ता38-सा0 अथ 78 
0811 € एएल्ञला1† 1{ 016 ग € [फठ) ( प्र 10णला त्‌ 115- 
1€0९९त } 25868 8९०8. 871त ॥1€ गल [गप्रला16 118 छा प्ल 
06211243 व0षण, पात ४३.15.108. 6 2150 8268195 ग णा 52112 ९85 
9 11€ [ला0 एप 1115 119६ [85 (8 211त 110 28118, 
एरप्ता3.47 811 = 1{2118.78111]384 8 9068 01 {९0 1065 ण 
एमश्‌ व छा ¢ एभ्द्०ात. 20 4715०18 ७11४8 
एका ालाठा15 8भत1 $ 210 & प्रत (= 811; शोप 
ऽलुःभार्भलाग्र 2710 1118165 पाः {0९5 न 1601165 1 (्०पाऽ6, 
1€ 15 {11 8876 ° {116 सल्प्ऽ ज रप्ता९{. 8त भावो) 
192 112 ‰एत्‌ा18 { = (ए8ङवः2), 100, 18 गटटुशरत्‌ल्त्‌ 25 ७ 
015 षप) {एभभतरढ) वपथ, 10 ऽलह 0ि0) ॥11€ 
{0 [1705 जा पािभभा1011861 98.712. 116 125 0110 ६्त्‌ 
एिप्ता-2४8५४ 


44 {03521 पुव. 1४, ४४ 50-51 (20) 270 एए 57-68 

45 < 7४, ९ 103 2716 ए 110 

46 = ए एकापत79.‰२६००1152118, दरवा वदव्ा878, ष 40. 
47 परकोयातु द्धा करन्योढा चेति ते हि जायेते 


श त णएतगपप्ठा2 211-30 (2१) 
48 यन्य कन्यक'दाक्र । 


--12)26817]02]8 {20 (८ 
498 अय दिप्रनस्भनामा युद्गारोऽय चतुरधो भ्रति । र ५५ 


प्रयमानुरगमानग्रवासङ्रुणाव्मरत्वेन 


1९3८८187 173. शा ४-1 
2170, 


येस्य न विप्रनम्भो व्रत्रान्यतरो ध्रियेव्‌ नायकयो 1 
यि चा मृत7ण्प म्यात्तत्रान्यस्तष्ुगत प्रलपेत्‌ 
-1९2 ४ 212711.78 31४-34 
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17 तोमरः ४ ॥1€ शप्तालः 6815 0 उणा85 =¢ (म्पि 
शप्प्‌ (णाभाठत्र्ट अपतङकरज 10€ वलीप्राजगाऽ ज 0656 [लौ 
जप्85 पप्य {11056 द्णएला 11 1116 {द ४९१त०६२. (€एलव्‌ऽ 118 
पपवषदण्वाए तज्ञ 016र्द्व्‌ 94150, 8४त ०९६६8 


छाथ पदाााथ्छ1 पाठ ङृदएथापा एभवा९865 29पत1/8 
0€7111101783 2, 


190 लभ स {6 उफीाज (ल86 "४ सि शोत 18 0 
{11705 1 तक्म ४ छउश्ात्‌, 3, 75८, 810 4. 1, 


50 ४1] 98.775 ऽ1वदा्ला६ : 
एते दङागुणा प्र॑क्ता दद्‌ प्राणाश्च भापिता । --‰-5(2) 
[ा115181;2018 वदा11105 ४५ ० 0871075 


इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा ठर गणा स्मृता (--]र०५१३.५8६8. 42 (89) 
51 €< अथवा पठत्रन्धम्य।उज्वलत्व कान्तिरुच्यते ¦ --\‰-16 (2) 
21710 यज्ज्वल्य कान्ति! ३, १२५ 
' ्रन्यस्मोज्ज्वलत्वं नाम यदसौ कान्तिरिति) 
छ --1९2४\ 21971178 -6प्त कणा 
52 1, &1्€ ला€ छा 1५0. एञ9ाण]01€5 ३ 
(1 ) € श्रुत्तिचेत्तौद्ययानन्दकारिणां कौमलारमनामू । 
वर्णानां रचनान्य्रास सौकृमाग्रं निरूप्यते † --- 6 


270, अनिष्टरराश्चरप्राय घुकुमारमिहेभ्यते । 
नन्धदौ थिल्यदौपोऽपि दशित सर्वकौमने 1 
श्रुकुमारतयै वै तदारोहति सुता मन । 
-- 1९2 ४४०५९758 { 69-71 
(11 ) धा प्रयुक्तो लौ किकार्थोऽपि यथा भवति शरन्दर । 
सा कान्तिरुदिता सदधि कलागमविक्ारदै ॥-- $, 15 
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श्रीग्रनन्तनाथाय नस, । निर्दिघ्नमस्तु। 


वर्णगणफलनिर्णयो नाम 
प्रथमः परिच्छेदः 


जयति ससिद्धकाव्यालापपद्याकरेऽय 
वरगुणयुतजीवन्मुक्तिपुस ( ` प्रि्रोय | 
सुमधमधु ) रवाणीसारनिक्वाणरम्थो 
जिनपतिककहसरचारूंनीति पक्ष्मा 1 १॥ 
अमन्दानन्दसदोहपीय॒परसदायिनीम्‌ । 
स्तवीमि ारदा दि(व्या) ज्ञानैकफल्शालिनीम्‌ 11 २॥ 
समन्तभद्रादिमहाकवीञ्वरे 
कृतप्रवन्धोज्ज्वलसत्सरोवरे । 
लसद्रसालकृतिनीरप द्ुजे 
सरस्वत्ती करीडति भाववन्धुरे | ३ ॥ 
श्रीमद्िनियकौर्तीन्दो सूक्तिसदोहकौमुदी । 
मदीयचित्तसताप हृत्वानन्दे दद्यात्परम्‌ ।! ४॥ 
श्रीमद्धिजयकीत्यच्यिगुरुराजपदाम्बुजम्‌ । 
मदीयचित्तकासारे स्थेयात्‌ सचुद्धघीजले ।} ५ ।। 
मलयानिखसंकाल्ो गृणसौ रभवधंक । 
सतापहुज्जनानन्द सुजनो जीवताच्चिरम्‌ ॥ ६॥ 


१. वक्ष्य, २ ज्ञानफलं, ३ कीर्ति, ४ मदौयच स्म, ५. ददात्‌, 
६ देवताः । । 


पृ द्खाराणवचन्द्िका [ 1. प - 


गुणवर्मादिकर्नाटकवीना सूवित्तिसिचय । 
वाणीविलास ` देयात्ते रसिकानन्ददायिनम्‌ 11 ७ ॥ 
राजनीतिमहागास्त्रनिरूपितफलप्रदाम्‌ । 
नानातटाककासारनदीवनविभूपिताम्‌ 11 ८ ॥ 

सदे ( व ) पुरसकाडशनानानगरभासुराम्‌ \ 
जिनराजमहाधर्मश्रावकोत्तमराजिताम्‌ 1 ९ ॥ 
अष्टादमहाश्रेणीभूषिता श्रीमतीतराम्‌ 1 
पर्चिमाणंवपयन्ता दशा सर्वयुखप्रदास्‌ 1! १० ॥ 
श्रीमद्धूरतराजेनद्रनामचक्रधरोपम । 

श्रीवी रनरसिहाख्यवडगभ्‌(मी)त्वरो महान्‌ 11 ११ ॥ 
पाल्यत्यमला ` वड्गवाटीपूरसमन्विताम्‌ । 
कादम्बवगजनितानेकभूमीरापाक्ितास्‌ ।। १२॥ 
तस्यानुजो -गुणाधीड्च पाण्डयवड्गनरेदवर 1 
सत्येन रामचन्द्रोऽमूद्धर्मेण भरतेदवर 1) १३ ॥ 
रत्तत्रयमहाधर्मरक्षको राजगेखर । 

महाकविजन \स्तूयमानसत्कीति(ना)यक ।) १४॥ 
सोऽपि श्रीपाण्डयवडगोऽय जिनपादान्नपट्पद । 
अनुक्रमागतां भूमि पूर्वोक्ता रक्षति स्म वे। १५॥ 
तस्य श्रीपाण्डयवडगस्य भागिनेयो गुणाणंव । 
विटुखम्वामहादेवीपुत्रो राजेनद्रपूजित । १६॥ 
श्रीकामिराजवडगोऽभून्चास्ना नृपतिकुञ्जरः। 
वैरिसदोहगन्धेम घटा(क)ण्ठीरवोपम. 11 १७॥ 


१ देयाते, २ वद्खुवाडो 1 [ण्ट ऽतान10्ट्त्‌ 25 वद्धुवाटी, 
3. गुणादी पाण्डयः, ४. स्तूयन्मानसत्कोति ` यक , ५ कामिदसय 1 
1906 58.051प11186त 85 कामिराज शिछण्द्ाजता 17€ ट 
६. घटा * ठिरवो । 


॥। 1 
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क्रमागतामिमा भूमि पर्चिमाम्बोधिभूषिताम्‌ 1 
श्रीकामिराजवड गेन्द्र पाख्यत्यमरुश्चियम्‌ ।। १८ ॥ 
स राजा काव्यगोठीपु सभाजनविभूषित । 

अप॒च्छदद्वितय नाम्ना कविताशक्तिभासुरम्‌ ।। १९ ॥ 
काव्यस्य लक्षणं कि वा व्णशुद्धिन्व (कौ)दनी 1 

रसभावौ कथमभूतौ `नेत॒मेदाल्च कोद्शा ॥ २० ॥ 

कौद्न्यलकृती रीति कोद्ग्वृत्तिश्च कीदशी । 
कीदग्दोपो गुण कीदृक्‌ पृच्छति स्मेति मा नृप ॥ २१॥ 

इत्य नुपप्राथितेन मयाखकारसग्रह । 

क्रियते सूरिणा नाम्ना श्डगारार्णवचन्द्रिका ॥। २२॥ 

अदोष सगुणो रीतिवृत्तिशय्यारसान्वित 1 

सारकार सपाकर्च शब्दां स्चनोत्तम ॥ २३ 

समृद्रनगरीदोकसुधाकरदिवाकर- 

(पडार्तजल्केटीना वर्णनाभिरलक्रत ॥ २४॥ 
सभोगविप्ररम्भाभ्या मधुपान कुमारक ( ? रतोत्सवै ) 

विवाहैर्मन्तदुताभ्या प्रयत्नेन विभूषित ॥ २५॥ 

संग्रामनायकैर्वयंवणंनाभिविभूषित 1 

मनोक्ञमावसदभें कवीर्वरनिरूपित । २६ ॥ 

धर्माथंकाममोक्षाख्यसत्फलाना प्रकाशक । 

महानु ८ ~ -* ~ ~ ॥ २७॥ 
विधुप्रवन्धसन्नोऽय बुधं काव्यं प्रकीतितम्‌ । 

रसभावन्नलोकाना प्रमोदाय प्रकल्पते 11 २८ । 


१ श्रोकामोकाय, २.सराजाका गोष्ठीपु। ३ ते विसेदाश्च 
४ किदु्दोषो गु ` णा किदुक्पुच्छति, ५. (0णीत्‌ {€ 1106 € + 
सभोग विप्ररुम्माम्या कुमारोदयवर्णनैः ? ६. विवुप्रवन्धो य । 
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तत्‌ काव्य त्रिविध प्रोक्त पद्य गद्यं च समिध्रितम्‌ । 
उव्तादिच्छन्दसा वद्ध पद्यकाव्य निरूपितम्‌ 1! २९ 1 
गद्यकाव्य तु वाक्याना मूटालकतमीरितम (समुच्चय इतौरितम्‌)। 
गद्पद्योभय प्रोक्त मिश्रकाव्य वुधोत्तम 11 ३०॥] 
उत्तम मध्यम प्रोक्त जचन्यं त्रिविध पुन 1 
प्रत्येकमिति तत्‌ काव्य नवधा सप्रव्तते 1 ३१ ॥ 
उत्तम ध्वनिभिव्यंक्तमव्यक्त मव्यम मतम्‌ । 
ध्वन्यथंजन्य काव्य तु जघन्य परिकीतितम्‌ 1 ३२॥ 
आनीरलकरृत वस्तुनिर्देगपरिभूपितम्‌ 1 
नमस्कृतिसमेत वा तत्‌ काव्यमुखमुच्यते ।1 ३३ ॥ 
एतत्काव्यमुखे वणंमणनुद्धि प्रकीर्त्यते 1 

तया कवेर्नायकस्य जाघटीति महागुभम्‌ ।। ३४॥ 
तदभावेऽनिष्टफर कविनायकयोभवेत्‌ । 
तस्माटर्णंगणाना तु जुद्धिरक्ता वुधैर्यथा ।। ३५ ॥ 
अक्रारादिक्षकारान्ता वर्णास्तिपु गुभावहा 1 

केचित्‌ केचिदनिष्टाख्य वितरन्ति फर नृणाम्‌ ।। ३६ ॥ 
ददात्यवणं सप्रीतिमिवर्णो मुदमुद्वहेत्‌ ! 

कुर्यादुवर्णो द्रविण तत ॒स्वस्चतुषटयम्‌ ।। ३७ ।1 
अपख्यात्तिफर दद्यादेच सुखफलावहा 1 

उ नविन्दुविसर्गास्तु पदादौ सभवन्ति नो । ३८ । 
कखगघाच्च लक्ष्मी ते वितरन्ति फलोत्तमाम्‌ । 

दत्तं चकारोऽपख्याति छकार प्रीतिसौख्यद ।। ३९ ॥ 
मित्रलाभ जकारोभ्य> विधत्ते भीभृतिद्टयम्‌ । 

ञ्ञ करोति टरो खेददु खेदे कुरुत क्रमात्‌ 11 ४०1] 





9 स दि ८ 
१ चदेच, २ विदत्तेभिमृत्त। 
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गोभाकरो उकारोऽयमशोभाफलदस्तु ढ । 

णकारो भ्रमण दत्ते तकार सुखदायक ।। ४१ ॥। 

'थो युद्धदो दवौ सौख्यफलौ नस्तु प्रतापद । 

पो मय फस्तु सतोष ( ? फस्त्वसतोप ) वो मृत्यु 
क्टेठन तु भ । ४२॥ 

दाह्‌ क्रमान्मकारो विधत्ते श्रीकरस्तु य । 

दाहुकृदरेफवणंस्तु रवौ व्यसनदायकौ 11 ४३1 

श्नस्तनोति सुख पस्तु"्खेद सस्तु सुख क्रमात्‌ । 

दाहदो हस्त कवर्णो ददाति व्य्रसन फकम्‌ ।। ४४] 

क्षस्तु सवंसमद्धीडयफलदानक्रियान्वित । 

सम ( ? सर्वं )वर्णफल प्रोक्तमेव प्रत्येकत क्रमात्‌ ।। ४५ ॥। 

सुखे काव्यस्य वर्णाना सयोगस्त्यज्यता वुधै । 

गुद्धवर्णोऽन्यवर्णेन "युक्तो द फलदो भवेत्‌ ।। ४६ ॥] 

विपतामेति कपुर तैरयुक्त यथा भुवि । 

क्षकारस्तु प्रयोक्तव्य “काव्यादौ सत्फङावह्‌ । ४७ ॥ 

वर्णाना गुद्धिरित्युक्ता गणजुद्धि प्रकीर्यते । 

दीर्घोऽनुस्वारयुक्तो वा विसर्गन्ति स्वरस्तथा ।। ४८ ॥ 

्वित्वाक्षरसमेतो वा परतो गुरुरुच्यते । 

इतरो घुरुक्तोऽय स्वर छन्दोविगारद ॥ ४९ ॥ 

स्वरो रघुरपि प्रोक्तो विकल्पेन गुरु्तुधै 1 

पादान्ते यदि वर्तत पद्याना हिविधास्सनाम्‌ 1! ५० ॥ 

गुरणा रघुना ताभ्या व्याप्ता वा गदिता गणा । 

अष्ट वा पञ्च वा तेपा प्रत्येक लक्षण यथा 1 ५१ ॥} 


१ छोयुददो ददो, २ अतौ व्यसनदायका, ३. जस्तु हेति, ४ मेदं, 
५ युक्त दु फलदो, £ क्राम्यदौ। 
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त्रिगुरू्मगण प्रोक्तस्विघुर्नगणो मत. । 

यगणो कघुमानादौ तगणोन्न्यटघुमंत 1 ५२ ॥ 
सगणो कघुमान्मध्ये जगणो मध्यसद्गुर्‌ 1 
सगणोऽन्त्यगुर प्रोक्तो भगणो गुरुरादित. ॥\ ५३ ॥ 
अष्टावेते गणा. प्रोक्ता प्रत्येक त्रित्रिवर्णका । 
वर्णवत्त प्रयोक्तव्या कवितानिपुणैर्वृवे ॥ ५४॥ 
चतुमत्रागणा पञ्च प्रत्येक गदिता वृधे 1 
मात्रावृत्ते तु' ते नेयास्तेपा लक्षणमुच्यते 1 ५५ ॥ 
द्िगुरु्भगण प्रोक्तो नगणज्च चतुरंघु । 

भगणो जगणो यञ्च सगणो वणवृत्तवत्‌ 1} ५६ 1] 
यरतास्तु न सन्त्यत्र पञ्चमात्रात्मकत्वत्त । 

क्वचित्‌ सन्ति विगेपोक्ते समवादिति वुच्यताम्‌ 1] ५७ 
यगणो जलरूपोऽयं धनक्रद्रगणोऽनर ॥ 
भयदाहकरस्तस्तु गगन श्रीकरो मत. |) ५८॥ 
भगण. सुखकृत्सौम्यो जो भ्भान्र रोगदायक । 
वायव्य सगणो ददते क्षयरूप फर सदा ।\५९्‌] 
लुभदो मगणो भूमिनंगणो गौवंनप्रद. । 

एव गणफल प्रोक्त गुभागुभविमेदत. ॥\६०।] 
देवत्तावाचिनन्दाना भद्राचथंप्रकाजिनाच्‌ 1 
राब्दाना निरवद्त्व काव्यादौ गणवणंत. ।*६१।॥। 
गणवणंफर प्रोक्त समान कविभि कृते 1 

काव्ये सर्वत्र बोद्धव्य ग्पद्योभयात्पके 11६२] 


१. तु वदुजञेया, २ सुखट्त्स्ाम्यो, 3 भानो। 
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एवं रम्यकवीर्वरे कतिमुखे निदिष्टनिर्दोषके- 
वर्णेङ्चारुगणोत्करेविलसिते काव्ये सरोजाकरे । 

श्रीमद्वी रनुसिह॒रायनृपते कीतिस्त्वदीयामला 
सत्यत्यागगुणोद्धवा विजयता सा राजहसीससा ।\६३॥ 


इति परमजिनेन्द्रवदनचन्दिरविनिर्गतस्याद्रादचद्दिकाचकोरविजयकीति- 
मुनोन्द्रचरणाव्जचजञ्वरीकविजयवणिविरचिते श्रीवीरनरसिह- 
कामिराजवदभूनरेन्द्ररारदिन्दुसंनिभकीतिप्रकाशके श्यृद्खा- 
रा्णवचन्द्रिकानाम्नि अलद्धुारसंग्रहे वर्णगणफल- 
निणयो नाम प्रथम परिच्छेद । 
श्री ॥ श्री जिनाय नम ॥ 


दति वर्णगणफलनिर्णयो नाम प्रथम परिच्छेद । 
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९ 
काव्यगतङब्दाथेनिश्चयो नाम 
द्विर्तवीयः पर्च्छिदः 


प्रतिभाजक्तिसपन्नो व्युत्पत््यभ्यासमभूपित 1 
अष्टादजस्थलार्थाना व्न॑नानिपुण कवि ॥१। 
अथवा जक्तिनैपुण्यकविनिश्षात्रयान्विर्तः । 
रसभावपरिजानगुणाढय कविरूच्यते 11२ 
त्यज्यते गद्यते श्व्दोऽथ( व! तुएवत्य््‌ पुन \ 
येन यावद्रूचि स्वस्य रौचिक स कविभेवेत्‌ 1\र।। 
ञब्दडम्बरमात्रार्थी वाचिक कविरुच्यते 1 
अर्थवेचिव्यमाव्रार्थी सोऽयमाथं कवि्भवेत्‌ ।\४॥। 
जब्दार्थद्रयचिवार्थी जिल्पिक कविरुच्यते । 
गब्दा्थमृदूताकारी मादंवानुगनादभाक्‌ ५ 
चाच्यवाचकसवन्धिगुणदोपविदा वर ! 
महाकवीना मार्गनो नानानास्तराथंकोविद 11६] 
विवेकीति कवि प्रोक्तो दिव्यारुकारयीजने 1 
तत्परो भूपणार्थीति नास्ता कविरुदाटत ।1७।। 
उति सप्तविधा प्रोक्ता कवय कविपृद्धवे ! 
कविप्रयुक्तवाक्याना चतुर्धाथं. प्रवतंते ।1८।। 
मुख्यो्र्थो खक्ष्यनामापि गौणाख्यो व्यद्धयनामकः 1 
महाकवी्द्रे सत्काव्ये परमुक्तोऽथंडचतुविध 112] 


१ येन यावद्ुचि स्मरस्य स कवी रौचिको भवेत्‌ । २. मूर्धवानुगना- 
दुमाक्‌ 1 
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साक्षात्‌ सकेतविषयो मुख्योऽथं प्रणिगद्यते 1 
जाति क्रिया गुणो द्रव्यमिति सोऽपि चतुविघ ।१०॥ 
अञ्व-गो-गज-वृक्षादि-शब्दा जातिप्रकाराका । 
क्रियामिधायिका याति गच्छतीत्यादयो मता ।११॥ 
गुक्लकृष्णहरिद्रक्तकिर्मीरादिर्गुणो भवेत्‌ । 
दण्डिकुण्डलिचेत्रादिद्रव्यमित्यभिधीयते 11१२} 
मुख्या्थे वाधिते मुख्यसवन्ध्यर्थोऽपि रक्ष्यते 1 
"अन्यार्थत्वेन य सोऽय लक्षणेत्यभिधीयते ।१३॥। 
लक्ष्यवाचकगब्दस्य खक्षणारक्तयस्तिधा । 
जहत्यजहती स्वार्थं जह॒त्यजहतीति च ।\१४।। 
यत्र स्वार्थं परित्यज्य गब्दोऽन्यत्र प्रवर्तंते 1 
तत्सबन्धयुते प्रोक्ता सा जहल्लक्षणा वृधे ।1 १५] 
कौमुद वधंयत्यत्र राजा नीतिविदा वर । 
घोषो वसति ग द्धायामित्युदाहूरण मतस्‌ ।1 १६1 
अपरित्यज्य मुख्यार्थ शाव्दोऽन्यत्र प्रवर्तते । 
तत्सवन्धयुते यत्र सा जहल्लक्षणेत रा 1१७1 
प्रविचन्ति महादुर्गं ` कून्ताश्चापातनि शक्तय । 
खेटलड्गार्च रक्ना्थ॑मित्युदाहूरण स्मृतम्‌ ।1१८॥ 
गनब्दो जहाति मुख्यार्थ न जहात्यपि यत्र सा । 
जहत्यजहती प्रोक्ता लक्षणा कविकूुञ्जरे ॥१९॥ 
व्रजन्ति शिविका मागे ब्रजन्ति च्छत्रिणोऽपि च 1 
त्रजन्त्यान्दोखिका प्रोक्तमित्युदाहुरण बुधै ।२०॥ 
"गिविका-दोलिका-च्छव्रशब्दै स्वार्थप्रकागकौ 1 
अन्येषा रिविकान्दोरुच्छत्रित्वमिह्‌ रक्ष्यते ।1२९॥। 


१ क्रिमार०,.२. मुख्यत्वेन, ३ कामुदं, ४ शापानि ५. शिविका 
दोलिका छत्रोन्‌ । 


‡ 
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मुख्यवाघे निमित्ते च फले चारोप्यते वुधे । 
योऽर्योभ्मिदेन सदे स गौणो विदुषा मत ।२२॥ 

सिहो नृपतिरित्यत्र गौणोऽभेदेन समत । 

राजा सिह इव प्रोक्तो भेदो गौणो वुधोत्तमे ।1२३। 
मुख्यार्थाल्लक्ष्यतो गौणाद्धित्रो योऽथं प्रतीयते 

स व्यड्ग्यो ध्वनिरित्युक्त कलानास्त्रविारद ॥२४। 
कौमुद वर्धयत्यत्र राजेत्युक्ते प्रतीयते । 

प्रजोपकारिता राज्ञ सा व्यडग्य इति वध्यताम्‌ ।[२५]] 
अभिधा लक्षणा गौणी व्यञ्जना च चतुविधा 
रन्दाना रक्तिरित्युक्ता पूरातनकवी्वरे 11२६] 
अभिधाशक्तिमाध्ित्य नानार्थानि व्यञ्जयन्ति ये । 
राब्दास्ते नियतार्थेषु नियम्यन्ति नियामके ॥।२७। 
नियमाकरणे काव्येऽनिष्टर्थाना प्र तीत्ित्तः 1 
असदथंप्रसगाख्यदोपदुष्टा कृत्तिभवेत्‌ ।।२८।। 

ते के नियामका ब्रध्वमिति प्रदने नियासका । 
सयोगादय इत्युक्ता गुणदालिकवीदवरे ।।२९॥ 
सयोगविप्रयोगो विरोधितासाहचयंकालाञ्च 

अथं प्रकरण लिद्ध गव्दान्तरसनिधिद्च सामर्थ्यम्‌ ।३०॥। 
ओचित्यव्यक्तिदेदाङ्च गदितास्तु स्वरादय । 
कविप्रयुक्तदाव्दानामर्थसेदप्रकागका ।।३९१।। 

सचक्रो हरिरित्यव्र चक्रयोगात्‌ प्रतीयते । 

अचक्रो ह्रिरित्यत्र तद्ियोगाच्च माधव !} ३२॥ 

राजा कमरविरोवीत्युक्ते चन्द्रो विरोवतो ज्ञात । 

अकं कुमुदविरोधीत्ट्क्ते तत एव कारणाद्‌ भानु ।)२३॥ . 
जिष्णुमीमाविति प्रोक्ते साहचर्यात्‌ परस्परम्‌ । 
पाथंपार्थाग्रजौ चातौ कवितानिपुणैवुधे ।1 ३४ 


- 11. 42 ] २ काव्यगतञब्दार्थनिञ्चय ११ 


भातीन्दीवरमित्युक्ते कारोऽथंस्य प्रकाजकं । 
दिवसे यदि नीरेज रात्रौ चेदूत्पलं स्मृतम्‌ ।1३५॥। 
सप्ताद्धमासुरो राजेत्यर्थो नुपतिवोधक । 
अर्जन समरे पार्थजान प्रकरणादभूत्‌ ।1३६।। 
नर कपिध्वज उति छिद्धात्‌ पार्थोऽवगम्यते । 
इन्द्र॒ गचीश इत्यन्यदान्दाद्वासवनिख्चवय ।३७] 
नीलकण्ठो नरीनति दाक्तिवं्प॑तृनोधिका । 
`अत्रास्ते नुपतिर्ञातमौचित्यात्‌ सिहविष्टस्म्‌ ॥३८॥ 
अव्जोऽव्ज राजतीत्युक्ते चन्द्रोऽम्भोज प्रतीयते । 
पृनपुसकलिडगाख्यव्यक्तिभ्या कविकूञ्जरे ।। ३९. ॥। 
गगने राजते राजा देशाच्चन्द्रो विनिश्चित । 
गानस्वरादिरथंस्य गमकोऽपि न काव्ययुक्‌ 11 ४० ॥ 
आादिरब्देन चेष्टादिगह्यतेऽथं प्रकाशक । 
उदाहूरणमेतस्य ज्ञातव्य बुद्धिगालिमि । ४१॥ 
एवं नब्दगता्थंतिञ्चययुते .र्धीमित्कवीन्द्रं कृते 
काव्यव्योम्नि तिरस्कृतारिगणतारालिप्रमे निर्मले 1 
भो भो वीरनृसिह॒रायनृपते ते सत्प्रतापो रवि 
कुवन्वैरिनिकायकेरवगणम्लानि सदा वर्तताम्‌ । ४२॥ 
ति परमजिनेन्द्रवदनचन्दिरविनिर्गतस्याद्रादचद्दिकाचकोरविजय- 
कीदिमुनोन्द्रचरणाठ्जचञ्वरीकविजयवणिविरचिते श्रीवीर- 
नरिहिका्मिराजवद्धनरेन्द्रलरदिन्दुनिभकीति प्रकाशकं 
शयृ्धारार्णवचन्दरिकानाम्नि मलकारसग्रहे कान्यगत- 
सन्दार्थनिश्चयो नाम द्वितीय परिच्छेद । 
काव्यगतशब्दाथनिदचयो नाम दितौय परिच्छेद । 


१. अत्रासे नृपतिन्नात, २ घीवान्‌ । 
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रसमावनिश्चयो नाम 
तुतीय. परिच्छेद. 


निरवद्यवणंगणयुतमपि काव्यं निर्मकाथंनन्दयुतम्‌ 1 
निरवणनाकमिव तच्च रोचते नीरसं सता मनसे ।। १॥ 
अत कारणतोऽस्माभिसखूच्यते रसलक्षणम्‌ 1 
पर्व॑गास्तरानुसारेण भावमेदविनेपित्तस्‌ । २॥] 

चित्तस्य वृत्तिभेद य परिणामापराख्यक । 

स्थिरत्व प्राप्तवान्‌ सोऽय स्थायिभावो निगद्यते । २ 1 
रतिहासगोककोपोत्साहभयासख्यस्तथा जुगुप्साख्य 1 
विस्मयदामाभिध स. स्थायिभावो हि नवेद ।1 ४॥ 
विभावैरनुभावेन्च सात्त्विकेव्यंभिचारिभि । 
वुघ्यमानेस्तु सुव्यक्त स्थायिभावो रमो भवेत्‌ !! ५॥ 
एव सक्षणयुक्तोऽय रसो नवविध स्मृत । 

श्यृद्धारो हास्यनामा च करुणाद्योऽपि रौद्रक । ६ ॥ 
वीरो भयानको यञ्च वीभत्सोऽटर त इत्यपि । 
जान्तनामा च ते सर्वे रसमेदा निरूपिता ।1 ७ ॥ 
भवेञ्चतुभि. पूरवोक्ति्व्य॑ज्यमाना रतिर्यदा । 

तदा कवीन्द्रं श्ुद्धाररस इत्यभिधीयते ।। ८ ॥ 
एवमन्ये स्थायिभावा भावेव्य॑क्ता रसा स्मृता 1 

स्वर्णं वद्धियुत याति रसभाव यथा भुवि ॥ ९ ॥ 
काव्येपु ते विभावाद्या श्रूयमाणा रस नृणाम्‌ 1 

श्रोतुणा पोपयन्दयत्र रसभावाथेवेदिनाम्‌ 1 १०1 
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दुद्यमाना नाटकेषु ते भावा 'जनयन्त्यरम्‌ । 
प्रक्षकाणा रस सर्व नाटवडास्त्राथवेदिनाम्‌ ।। ११1 
भुज्यमानाइच भोक्तृणा ते रस पोपयन्त्यलम्‌ । 
भावयन्ति रस ये च ते भावा गदिता वुधैः 1 १२॥ 
भावार्चतुविधा प्रोक्ता कवितागुणश्ाकिमि । , 
विभावा अनुभावार्च सात्विका व्यभिचारिण ॥१२।] 
भावयन्ति विरेपेण ये रस ते विभावका । 
आलम्वोहीपनत्वेन ते विभावा हिधा मता ।1१५॥। 
आलस्व्य य रसोत्पत्ति सोऽयमारम्वबनो मत । 
उदीप्यते रसो येन स चोटीपनसज्ञक ।1१५।1 

भावका रसमुत्पन्न चित्तस्थ भावयन्ति यै । 
भावस्ते गदितास्सद्धिरनुभावा्डारीरजा ॥१६॥ 
रसिकाना मनोवृत्ति सत्त्तमित्यभिधीयते । 
सत्त्वसजनिता भावा सात्विका परिकीर्तिता ।1१७॥ 
स्वेदकम्पनरोमाञ्चल्यस्तम्भविवणंता । 
विकारस्वरता चाश्नु प्रणीत ,सात्त्विकाषटकम्‌ ।।१८।। 
स्थायिभावाणंवे भावा सचरन्त्यूमिसनिभा । 

ये तेष्वनियता भावा व्यभिचार्यभिघानका ॥१९॥। 
सरा द्धो गलानिनि्वेदौ जाउचहर्पौ धुतिश्रमौ । 
देन्यौग्यत्रासचिन्ते्यामपगवंमदा- स्मृति ।1२०॥ 
मरण सुप्तिनिद्रावबोधव्रीडाविपादका ! 
व्याध्यपस्मारचापल्यमतिमोहौत्सुक्यास्तथा ।२९। 
अवहित्थालस्यवेगौ तर्कोन्मादौ कवीद्वरे । 

एते सचारिभावा हि त्रयस्विशत््रकीतिता ।1२२॥ 


=^ 





१ विततस्य सा मवति यै । 
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द्श्यत्वाद्‌ रसभावाना नटे काल्पनिको रस । 
सामाजिके तात््विकस्तु रसो निजरसस्मृतेः 11२२।1 
भुवने रसिका लोका रसान्‌ स्वाभाविकानलम्‌ । 
मुञ्जते निजकर्मानुसारेण वहुधा सदा 11२२] 
रसानामिति सर्वेषा सामग्री गदिता मया } 
श्युद्धारस्ससामग्री विलेषेण निरूप्यते 11२५] 
आरुम्बनविभावोत््र श्य द्धा राख्यरसे स्मृत । 
कान्ताया. कामुको रोके कामुकस्य तु कामिनो २६1 
वसन्तोद्यानकासारनुकध्वनिपिकस्वरा । 
निखिताण्डवजीमूतघ्वनिहसविकूजनम्‌ ।(२७॥ 
चक्रवाकरतिक्रीडाचञ्वरीकालिगुञ्जनम्‌ । 
मलयानिरसचारद्चन्द्रतापविखासनम्‌ 11२७॥ 
इन्द्रगोपस्य पतनं चन्दनादिविटेपनम्‌ 1 
उदहीपनविभावोऽतर श द्खारे ज्ञायता बुधे 1२९] 
अनुभावास्तु श्युद्धारे कामुकस्याद्धसभवा 1 
कामुकीकायजाता वा विकारा परिकीतिता 11२३] 
अपाद्धलोकनं प्रीतिकरसूक्तिविरासनस्‌ । 
श्रूरुताक्षेपण कर्णपूरोत्पख्विवाहनम्‌ ।३१॥। 
रदानाबन्यनं वामचरणाघातन स्मितम्‌ । 
नीवीविस्‌ सनं नाभिजघनोरुविमगंनम्‌ 11३२ 
आलि द्धन कुचद्रन्द्रविमर्दंनरतिक्रिये । 
एतेऽनुभावा कथ्यन्ते श्प द्धारे कविकुञ्जरे 1३३1 
कान्ताकासुकयोरत्र दनंने स्पदंनेऽथवा । 
सात्त्विका स्वेदरोमाञ्चववर्ण्यस्तम्भनादय 11३४1 


१ असागलोकनं, २ मञ्जरं 1 
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योज्या सचारिभावाङ्च श्युद्धारेऽत्र विशारदे ! 
ग्लानिनिवेदनिद्राववोघरङ्धामदादय ।३५।। 
सामग्रीमवलम्ब्येमा जात श्पुद्खारनामक } 
सभोगो विप्रखम्भर्च दिविघो रस उच्यते ।\३९॥ 
कान्ताकामुकयो सूक्तिविलासस्पशंनादिमि । 
मिथ सबन्धरूपोऽत्र सभोग कथ्यते बुधै । २७ ॥ 


अस्योदाहरणस्‌-- 


जातीकन्दुकताडन सरसहु कारस्वरोल्लासन 
काञ्चीभूषणवन्धन कृतककोपाविद्धकेरग्रह्‌ । 

भ्रविक्षेपणवजंन कपटरम्याक्रोरन शासन 
श्रीरायक्षितिपस्य मोहुनकर कान्ताकरत चेष्टितम्‌ ।। ३८ ॥ 

प्रच्छन्नो वा प्रकालो वा सभोगो द्विविधो मत । 

प्रकालो गणिकास्त्रीणामन्यस्त्रीणा परो भवेत्‌ 11 ३९ ॥ 

ूर्वानुरागो मानात्मा प्रवास करुणासिध 1 

चतुर्धा विप्रलम्भ स्याद्‌ वक्ष्यते तन्तिदलंनम्‌ ॥। ४० ॥ 

सभोगविप्रलम्भौ तौ कान्ताकामुकयोरिह्‌ । 

सयुक्तायुक्तयोर्वाच्यौ यथासख्य वुधोत्तमे । ४१ ॥ 

कान्ताया कामुकस्यापि रत्युत्तषेण भाविता । 

अवस्था ददा वतन्ते तासामुहेशलक्षणे ।1 ४२॥ 

नयनप्रीति सक्ति मनस सकल्पजागरो तनुता 1 

विषयद्रेषो रुज्जाविनारन मोहमूर्छंने मरणम्‌ | ४३ ॥ 

रमणी रमणो यत्र रमणी रमण भुशस्‌ । 

द्रष्टुमिच्छति सा प्रोक्ता चक्ष प्रीतिर्दशा बुधं ।। ४४॥। 

कादम्बनाथ रमणी रतिनाथवश्या 

सौधाग्रवतिमणि्निमितचिष्टरस्था । 1 


१६ 
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वाह्यालिभूमिगतजातितुर द्धमाग्रा- 
रूढ भवन्तमतिचार विलोकते स्म ।। ४५ ॥) 

रमण्या रमणस्यापि यत्र चिन्ता पुन पुन 1 
प्रतिकरत्यादिना तेन सा मन सक्तिरुच्यते ।1 ४६ ॥ 
कादस्वक्षितिनाथ कामवगगारामं गता कामिनी 

दुष्ट्वा पल्ल्वमज्जरी सरसिज नीलोत्पर मल्लिकाम्‌ | 
म द्धी कोमटचारुकीरवचन सत्कोकिटाना स्वर 

त्वा पुष्पास्व्रसम मुहूरमुहुरर संचिन्त्य रखीनाभवत्‌ । ४७ ॥ 
सनोरथयुतस्वान्ते कान्ताया. कामुकस्य वा । 
म्राप्तिसकल्पन यत्र स सकल्पो मत सताम्‌ 11 ४८ ॥ 
कादम्बनाथमदन निजचित्तगेट 

करत्वा मनोजधरणीर्वरराज्यलघ्मी. 1 
आलि द्धन मधुरचुम्बनमडिघ्रघात 

सकल्प्य भावरतिमेति वियुक्तकान्ता 11 ४९ ॥। 
यत्र कान्तस्य कान्ताया अरामं तस्य चिन्तनम्‌ 1 . 
तस्या वा चिन्तन नित्य स जागर इति स्मृत. 11 ५० | 
कादम्वक्षितिनायकस्य विरह तच्चिन्तया नायिका 

सयुक्ता दरनिद्रयापि रहिता चन्द्रातपे पीडिता ] 
कीरोक्त्या करकण्ठमोहुनरवेभृंद्धीकदम्स्वने- 

स्यान. निखिना विलासघ टनैर्जागति मोमुह्यते 1! ५१ ॥ 
पत्युर्वा नायिकाया वा प्राप्त्यभावाल्ृरीकृता | 
यत्र ज्वरेण कामस्य तनु स्यात्तनुता मता 11 ५२॥। 
आयल्लक नुपतिकूञ्जररायवद्ख 

कामज्वरेण कृगता मृगलोचनागात्‌ ! 


१. वरै. 1 
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चान्द्री केव रमणी तव सा विभाति -- ,' ८८ ` 3 
नीरेजनाकगत्ततन्तुरिवाथवालम्‌ ॥ पदे 1} = "7 
यत्र न क्षमते स्वी वा पतिर्वा कामव्धेतम्‌ 1 715 7 
भाव न रोचते ताभ्या विषयद्रेषक स हि ।\*५४॥) ~" 
कामाग्निप्रगमा्थंमालिनिकरेरानीयमान सतीः 54 
चतागोकलसत््रवालनिचय टष्टवा भय गच्छति 1 
वृद्धया मन्मथवाणजाकमिति सा चान्द्री मरीचि मनी. ˆ` ~ 
श्रान्त्याकायंजमस्लिकाजर इति श्रीरायपृष्पायुघं 1\५प्म 


अद्ष्वा गौरव यत्र मान पत्यजति नायिकां ` `" ~ 
नायको वा त्रपानादा कथितो रसिके सच ५६॥।;/; ,> 
मन्दानिटेन मकरन्दरसेन मत्त- (षि कक 
भृ द्खीस्वरेणं शुककोकिकनि स्वनेन । ^“ ^ "५" ," "न 
चन्द्रातपेन निखिताण्डवडस्वरेणे ,` ~ ˆ~ ~ 


त्वा यातुमिच्छति सती विमदेः नृपेन्द्र ५७! ~` ^ - 
यत्र पत्यु स्त्रिया वा वा चित्तौन्वादोःच्रमादंसौ 1 /. ' ` 
मोह्‌ इत्युच्यते सदधि. * करालास्वेविना्दैः-11 ५८11 “~ ~ 
चन्द्रातप पिवति चुम्बति पल्खवाछि" 7 `~ ~~ "४ 
चन्द्रोदये निनपदेन निजौकरलि सा; ` ¬ ' 
सताडयत्युरुगुण सह्कारभू्जं ` : : कि 
च्लिष्यत्यहो तव सती श्रमो 'नरेन्् 11५९ ॥। » 
यत्र कामस्य सत्तापात्‌ कामिनी रमणोऽथर्वा । 
न जानाति कमप्यर्थं सा मूर्छ गदिता तुये 1} ६51) 
पुष्पास्त्रवाणपतनं क्षमते न सोढु ` ` ` ४ 
या सा सती तंव वियोर्गवदत्‌ं प्रयान्ती 1. ` ` . 
मूर्च्छा पटे छिखितमन्मथकामिनीव व 
भात्यद्य ता मदनराज नेन्द्र रक्ष ॥ ६१ ॥ 
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भ्रियते यत्र रमणी रमणो वाप्यलाभत 1 
द्रयोरन्यतरस्यात्र मरण तत्‌ प्रकीर्तितम्‌ 1। ६२ ॥ 
कादम्बनाथ तव पुण्यफल किमत्र 

तस्या- पुरातनसुकम॑फल किमत्र | 
कामस्य बाणनिवहो दजमीमवस्था 

ता नायिका नयति नो खलु रक्ष रक्ष 1} ६३ 
नातभावचतुष्केण नीयते व्यक्तरूपताम्‌ ¦ 
हासाख्यस्थायिभावो यो हास्यनासा रसो मत ॥ ६४॥ 
आलस्वनविभावोञत्र रसे हास्ये मतो बुधै ! 
विदूषकजनो निन्द्यपदाथेनिवहोऽथवा । ६५ ॥ 
विदूषकस्य भापा वा तदाकारस्य विक्रिया । 
उदीपनविभावोऽत्र निन्यदोपगणोऽथवा ।1 ६६ ॥ 
चक्षुविकाजो देहस्य चख्नादी रसाच्च ये 
रसभोक्तृनरे प्रोक्ता अनुभावा विगारदं 1) ६७ ॥ 
विस्वरत्वाश्रुवेवण्यंस्वेदादि सात्त्विको मत. । 
ओौत्सुक्यगहंचापल्यश्चमा सचारिणो मता ॥ ६८ ॥ 
उत्तमो मध्यमो लोके जघन्यस्विविधो मत. ! 
हास्यनामरसस्तत्र स्मित हसितमृत्तमे ।। ६९ ॥ 
ततो विहसित मध्ये तथोपहसित मतम्‌ 1 
 अन्त्येऽवहसितं चात्र रसेऽत्तिहुसित मतम्‌ ।1 ७० ॥ 
विकसितगण्डं त्वौपल्लक्ष्यदन्त सृदुस्वनस्‌ 1 
जिर कम्प साभ्रुकम्प विक्षिप्तागेषदेहकम्‌ 11 ७१ ॥ 
एतेपा लक्षण प्रोक्त यथासख्यमित्त परम्‌ । 
उदाहूरणमेतस्य रसस्य प्रोच्यते मया 1) ७२॥ 


१. रखादयें । २. अन्त्येन हसितं 1 
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श्री रायक्षित्तिनायकस्य समरे ता वैजयन्ती परे 

द्ष्ट्वा भीतिवलात्‌ पतन्ति कतिचिद्धावन्ति मूच्छंन्ति च। 
ता दष्ट्वा स्मयते हसन्ति विहसन्त्यन्ये परे चेतरे 

केचिच्चोपह॒सन्ति चावहसन कृर्वन्ति हास परम्‌ ।॥ ७३॥ 
शोकाख्यस्थायिभावो यो व्यक्तो भावचतुभ्कत । 
करुणाख्यरस सोऽत्र प्रोच्यते कविपृगवे । ७४॥ 
दइष्ानिएटविनाराप्तिजातत्वात्‌ करुणो द्विधा । 
नष्टं वानिष्टयुक्त वा वस्त्वाखम्बनमुच्धते ।1 ७५ ॥ 
स्वजनाक्रन्दने वन्धुदगंनादि निरूप्यते । 
उदहीपनोऽनुमावस्तु नि श्वासरुदितादिक ॥ ७६॥ 
विस्वरत्वाश्रुपातादि साघ्विको व्यभिचारिण । 
विषादवाध्यदीनत्वमृतिचिन्तादय स्मृता 11 ७७1 
कादम्बक्षितिपेन भीकरमहासग्रामभूमौ हत 

श्रुत्वा वैरिगण तदीयवनिता शोकान्धिपार गता । 
हारख्म्विमनोज्ञमौक्तिकगण नीरेन रागनब्रज 

रायक्ष्मापतिकौतिविक्रमसम मुञ्चन्ति दिड मण्डले ।\७८॥ 
रायक्ष्मापतिना भयकरमहायुदधे विपक्षव्रज 

जित्वानीय सम्पद खल जडमिम कारागृहे वन्धितम्‌ 1 
शरुत्वा तद्निता परा गुचमिता केडावलि श्यामला 

श्री रयस्य कृपाणवल्लिसदृजी मुञ्चन्ति मू च्छन्ति च ।1७९॥ 
क्रोधाख्यस्थायिभावोऽय व्यक्तो भावचतुष्टयात्‌ 1 
रौद्र सोऽपि रसो दधा मात्सयंद्रेषजन्मत ॥ ८० ॥ 
आलम्बनविभावोऽस्य मात्सयटेपगोचर 
उहीपनस्तु त द्धाषा तच्चेष्टादिकं उच्यते 1! ८१ ॥ 





१ हतादि । 
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अनुभावस्तु विक्षेपो भ्रुवा खोल्नन॒रक्तता 1 5 
ऊरुहस्तो्चख्नप्रमुख. परिकीतित. 1 ८२ ॥ 
सात्त्विक स्वेद रोमाञ्चविस्वरत्वादिको मत | 
सचारी देषगर्वोग्रभावादि प्रणिगते ! ८३ ॥ ट 
श्री रायक्ष्मापदाक्ति पटुतरसम्रे भूरिदोर्दण्डचार्वी | 

जञात्वा वेरिक्षितीगा अपि . निजहूदयोपात्तमात्सयंदोपा । 
अस्माक साम्यभाजो नहि नहि भुवने कणंपार्थादयो-वा 

मूर तिष्ठन्तु के वा समरधुरसहा-गवंमेन्‌ वदन्ति ८४]! - 
घोरश्रीमुद्धरद्धं समरदुरसह्‌ वरिभूपाखवर्ग 

दृष्टवा कादम्बनाथो दिनि टिवि विकिरन्‌ कोपवह्िस्फुलि द्धम्‌ 1 
कल्पान्त्राद्देव प्रकटितमहिमा रतुभूमीन्वराणा ‹ 

सहार साधु कृत्वा विलसति भुवने युद्धरद्धविणेत्र. 11 ८५ ॥ 
उत्साहस्थायिभावोऽत्र व्यक्तो वीररसो मत । 
भावेव्चतुभि स रस. त्रिवि एनरूच्यते 11 ८६ ॥ 
दानवी रदयावीरयुद्धवोरप्रकारभाक्‌ }. । 
सत्पात्र दीनपुरपो-वैरिरोको-यथाक्रमवर्‌ ।। ८७ ॥ , 
आरृम्बनविभावस्तुहौपन. क्रमतो सत । 
दानस्तवनदीनोक्तियुद्धमेरिस्वरादिक्त 1 ८८ ॥ 
अनुभाव क्रमाच्चित्तप्रसत्ति` रास्त्रसम्रहु । - 
सात्विको रोमहपद्दि सचारी प्रेच्यतेऽ्धुना 11 ८९ ॥ 
गवंहपमहाक्रोचद्त्यादिवेहुमेदभाक्‌ 1 
वुध्यता कविताप्रौढिगुणभाग्मि कवीज्वरे 1\ ९० ॥] 
यहानाद्धनदा भवन्ति कतिचित्‌ केचिच्च कर्णा परे 

जायन्ते सुरना्यकास्विभुवन व्याप्नोति कीति परा 1. . 
कल्पानोकहूकणं रामनृपतीन्‌ हित्वा यज्ञस्कामिनी 

य भूप श्रयते स रायनृपत्ति श्रीदानवीरो भुवि ॥ ९१ ` ` 
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दीनानाथर्जनानु विलोक्य हृदये द खभ्निदग्धान्‌ वहू 
कारुण्यामृतभासुर परिलक्षदानेनं पीनेन वे । 

र्न रक्षमतीव "याति न्‌ हि यस्तप्ति परा चैतसि ' 
श्री रायधितिनायुक स भुवने कारुण्यीरो भवेत्‌ ।\ ९२॥। 


। य दरवा प्रल्यान्तभे रवमिम दीोर्रण्डचण्डं नृप 


वैरिश्मापगणा' भयज्वरसिता धावन्ति मृच्छन्ति च 1 


८ 


चारोहन्ति स॒ रायवद्धनुपत्ति स्ग्रार्मवीरो मुवि ।। ९३॥ 
मयाख्यस्थायिभावोऽतर व्यक्तो भावचतुण्रयात्‌ 1 
भ्यानकरसस्तस्यारम्बभाव प्ररूपित ।| ९४| ' , त 
निर्घतव्याघ्रसर्पारिभल्ल्केभेहरित्रज ` 1. ^” " 
उदीपनो घनस्तस्यं गर्जनादि प्रकीर्तितं 1 ९५ ॥ 
यनुभावोऽत्र वैवर््यस्वेदकम्पादिको मत] ` ` * 1 
स एव सत्विको भाव ` संचारी तत प्रकीर्यते । ९६ ॥ 


सभ्रमव्रा्मीहोरदीनंभावादिभेदभाक्‌ 1 


॥ कि) 


॥ 
एते चतुविधा सावा योज्या काव्यंविगारदे 1) ९७ ॥ 


~~, ~ 


यद्धे राय॑नरेनरहस्तकैलित चंद्रकांलोरसी' † 
ष्वा भीत्तिवगाद्िपक्षधरणीनाथा प्रकम्प गताः | 


+, "~~~ 


धावन्तो गिरिगह्व रास्थिंतमहाघोरान्धेकार धिता- 


` स्तास्तत्रापि भय नयन्ति वनिता ` दिव्याञ्सत्कान्तय । ९८ ॥ 


जगप्पास्थायिभावोऽय व्यक्तो 'बीभत्सनामक 1 - 


रसो जुगुप्स्यनेराग्यहैतुजन्मा द्विधा मत ॥ ९२ ॥ 


आरम्बनविभावोऽत्र जुगुप्स्योऽर्थो सन प्रिय } ˆ , 
उहीपनस्त दर्गन्यद्ण्दोपादिको मत 1 १००] 


१ उदोपन टन । १ । { 
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अनूभावोऽस्य वक्वस्य नासिकायादच कूणनस्‌ । 
वेगप्रभृत्तिक चोक्त पुरकादिस्तु सात्त्विकः ।\ १०१ ॥। 
नि्वेगोदेगकोपादि सचारी परिकीर्यते 1 
इति भावचतुष्क तु योज्य सत्कविकूञ्जरे ।। १०२1 
श्री रायक्षितिपेन घोरसमरे जित्वा विनि कासिता 

देगाद्‌ वैरिनृपा निजेष्टरमणीयुक्तार्चरन्तोऽनिरम्‌ 
सर्वाद्धत्रणपुयजजंरितकाष्टाद्धा जुगुप्स्या जना- 

वतंन्तेऽ गतिका दरिद्रमनुजा भिक्नाटने तत्परा ।}१‹ 
श्रीरायवगभूपतिनिजितशाव्रवगणस्य कष्ट वं 1 
द््टवते लोकेऽसौ जनाय कि रोचते सपत्‌ । १०४॥ 
विस्मयस्थायिभावस्तु भवेव्यंक्तोऽदभुतो मत । 
जनचेर्त्चमत्कारि वस्त्वारम्बनसुच्यते 1} १०५ 1 
अहोवचनमित्यादिर्मावस्तूदीपनो मत } 
अनुभावस्तु दृष्टयास्यकपोरस्पुरणादिक । १०६ 1] 
रोसाञ्चस्वेदभावादि सात्विक परिकीतित } 
हषंसश्चमभावादि. सचारी तु निगद्यते । १०७ ॥ 
श्रीरायक्षितिपस्य राजसदनं तत्रादभुता सत्सभा 

तत्र स्थापितविष्टर्‌ रुचिकरं तत्र स्थितं भूपतिम्‌ ! 
तदह तदनूनभूपणगणं तत्कान्तिजार पर 

तद्व्याप्ति जनता विलोक्य परमा चित्रीयते सततम्‌! 
जमास्यस्थायिमावोऽय विभावादिचतुषएटयात्‌ 1 
व्यक्त गान्तरस प्रोक्तो गुणदाकिकवीष्वर ।} १०९ 
आरम्बनविभावस्तु पञ्चाना परमैष्ठिनाम्‌ । 
स्वरूप निजरूप वा निन्वयव्यवहारतं } ११० ॥ 
उदीपनास्तु स्यष्रादवेदिलमापणादय । 
सर्वत्र समभावादिरनुभाव प्रकीतितं ॥ ४११1 
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पुलकस्तम्भभावादि सात्विक परिकीतित 1 
सचारिभावो नि्वेदधृतिमत्यादिको मत ।॥ ११२॥ 
श्रीरायक्षितिनाथपालितमहादेरो कवीन्द्रस्तूते 
योगीन्द्रा जिनतत्ववोधमदहिता सम्यक्त्वरत्नाकसा 1 
रागद्रेषविमुक्तरान्तमनसर्चारितपुज्याद्धका- 
ध्यायन्त परमात्मततत्वममल श्राम्यन्ति सौख्यास्पदम्‌। ११२! 
रसलक्षणमत्रोक्त रसभेदोऽपि निङ्चित ! 
स्थायिभावादिसामग्री रसाना कथिता मया । ११४ ॥ 
इत पर रसाना तु वणंस्तदधिदेवता । 
कायंकारणभावश्च विरोधोऽप्यवि रोधिता ॥ ११५ ॥ 
निरूप्यते जगत्ख्यात कादम्बाम्बुधिचन्दिर 
शृणु राय सहीनाथ काव्यगोष्ठिविरारद ।} ११६1 
स्यादिन्दीवरव्णंस्तु रसश्यद्धारनायक । 
तस्याधिदेवततता छोके वासुदेव प्रकीत्यंते ॥ १९७ ॥ 
सुधाधवल्वणं स्याद्रसो हास्याभिधानक । 
लोकेऽधिदेवता तस्य विघ्नराजो निरूपित ।११८॥ 
कषायवणंत्ा याति करूणाख्यो रसो भुवि 1 
तस्याधिदेवता प्रोक्ता श्राद्धदेव कवीव्वरे ॥११९॥। 
जपाकुसुमवद्‌ रक्तवर्णो रौद्रो रसो मत । 
तस्याधिदेवता रोके रुद्रनामा निरूप्यते 11१२०] 
गौरवणेन बाभाति खोके वीररसोऽनिखशम्‌ 1 
तस्याधिदेवता रोके शतमन्यु प्ररूप्यते 11१२१ 
भयानकरसोऽप्यत्र धूम्रवणं प्रकथ्यते ! 
तस्याधिदेवता खोके महाकालोऽनुमन्यते । १२२! 
रसो वीभत्सनामा च नीलजीमूतसनिभ । 
तस्याधिदेनता लोके नन्दिनामा निवुध्यताम्‌ । ९२३ 
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अद्धताख्प्ररसोःलोके हेमवणन राजते} ; ` - 

तस्याधिदेवता छोके 'विधोता प्रणिगद्यते 1 १२४) 

जान्तनासरसो रोके गुद्धस्फटिकवगणंमाक्‌ । ; ` 
¦ तस्याधिदेवता छोके परत्र प्रकाव्यते ११२५॥ 

शु द्धाराज्जत्म हास्यस्य करुणो रोद्रजन्मभाक्‌ । 

' अद्धतो जायते वीराद वीभन्साच्च भयानकः १२६] 
इतरस्माद्रसाज्जन्म नास्ति नान्तस्य नान्तता ] 
दतरो,वा रसो रोके जायते न कदाचन ॥ १२७]! 
श्रु द्वारस्य विरोधी हि वीभत्स कथ्यते वधै । 
भयानकत्रिरोधी तु लोके वीररसो भवेत्‌ 1१२८] 
अद्धूतो रौद्रवेरी तु करुणो हास्यवाधक 1 
जान्तस्य केनचिन्नास्ति मित्रत्व.वा विरोधिता 11१२९] 
नानाभावमनोनज्ञमावविलसत्तारावरोराजिते 

नानारम्यरसौघचास्तरसज्ज्योत्स्तावरीभासिते । 
सत्काव्ये गगने-नसिहन्‌पते कादस्बवनाम्बुधे 
भ्नो भो धीर भवानू मनोज विकसत्कीतिद्च ते वर्ध॑तात्‌ 11१ 


। “ इति रसभावनिदच रनामा तृतीय परिच्छेद । 


१, विव्ररसो 1;२. 'विरसत्कीर्ती च रद्रायता । 
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चतुर्थं परिच्छेदः 


गुण्यभावे गुणो, नास्ति यदशचेतुरसभवे ! 
रसभावा जगत्यत्र सभवन्ति कदापि न ॥ १ 
यतस्ततो नायक्रस्य नायिकायाञ्च लक्षणम्‌ । 
तद्धदार्च निरूप्यन्ते तच्निर्चयफलाथिनाम्‌ ॥२॥ 
जनानुराग प्रियवादिभावो वाग्मित्वगौचे विनय. स्मृतिर्च | 
कुटीनतास्थरयदुढत्वमाना माधूयंजौरये नवयौवन च ।२३॥ 
उत्साहो दक्षता वुद्धिस्त्यागस्तेज कला मतिं । 
धर्मशास्त्रार्थकारित्व प्रज्ञा नेतृगुणा इमे 11४11 
एतद्गुणविरिष्टोऽय नायक कथ्यते वुधै 1 
स नायक पून प्रोक्तद्चातुविध्ययुतो भवेत्‌ 11५1 
धीरोदात्तस्तथा धीरलाकितो धीरशानंतक ! 
धीरोद्धत इति स्याताख्चत्वारो नायका, भुवि ।॥६॥ 
क्षमासामथ्यगाम्भीयंदयागुणविराजित । 
आत्मश्लाघामानगून्यो धीरोदात्तो मत सताम्‌ 19 
राजस्व॑ज्ञकल्पोऽय रायवद्धमहीपति । 
महासमुद्रदेशीयो-भूमिदेर्यो विराजते ॥८॥ 
भोगे कलाया लोलो यर्चिन्तातीत्तसुखोदय 
मन्त्यपितात्मसिद्धिर्च स्याद्धीररलितो मृदू ॥!९॥ 
श्रीरायवद्खरमणो निजकामिनीना- 

मालोकन दृढतर परिरम्मण च । 
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वाणीविखासमधरामृतचारुपान 

कुर्वन्‌ महारुचिरसौधतले सदास्ते ॥१०। 
विवेकश्ौचसौभाग्यसुप्रसन्चत्वभूपित । 
विलासरसिको धीरशान्त इत्युच्यते वृधं ॥११॥। 
कादम्बनाथ परिपालितरम्यराज्ये 

केचिद्‌ विलासरसिकास्सुभगा प्रसन्ना. 1 
नित्य विवेकगुणभासुरमूतंयस्ते 

स्वेष्टा धनाय कमनीयतरा रमन्ते ॥१२॥ 
मायामात्सर्यचण्डत्वचलचित्तसमन्वित । 
जात्मस्तुत्तिपरो मानी धीरोद्धत इतीरित. ॥१३१ 
सप्ताम्भोनिधिपानकं कूरगिरित्रातस्य संचालन 

दिग्दन्तिव्रजकमस्पन गगनतारानौकेनिस्फालनम्‌ । 
एषामात्मविखासनं प्रकटितं तेऽमी वय दुदंमा 

इत्येव वदतो रिपूञ्जयत्ति तान्‌ श्री रायभूमीदवर 11१४॥ 
चत्वारो नायका एते रसेषु नवसु क्रमात्‌ । 
अवस्थायेदत सर्वे वलंन्ते गुणराक्िनि" ॥१५॥ 
एषा चतुर्णा नेत्तृणा धीरोदात्तादिभेदिनाम्‌ । 
श्य द्धाराख्यारसे प्रोक्ता भरव्येक चतुरात्मता 11१६।। 
अनुकूल गछे धृष्टो दक्षिणो नायका सता । 
श्ण द्धाराख्यरसे सद्धिञ्चत्वारो गुणराजिता ॥ ९७] 
एकस्या नायिकायां य सक्तचित्तो न वुध्यते 1 
अन्यस्वीसगम सोऽतरानुकूलो नायको मत 11१८] 
विचकिर्कूसुमाना सौरभे मग्नभृद्ध 

परकरसुर्मपराग याति नैवात्र तद्‌ ! 


१. तास्वोराय २ मदूटो 1 
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सूरतमधुरकेल्या नायिकाया प्रसक्तो 

न हि परवनिताना सगम याति राय 1१९ 
एकस्या रागशून्योऽपि सराग इव मासते } 
सलापादिविरेपेण य सोऽपि शठ उच्यते \\२०॥ 
कादम्बनाथ वचनं सुदयासमः ते 

ज्योत्स्तासमानमवलोकनचैषटित च । 
तन्मल्लिकादिवरदानमिद च ` चित्त 

कार्य न दृष्टमिति वक्ति वधू शठ त्वाम्‌ ।॥२१॥ 
दृष्टवान्यकामिनीस द्ध चिह्लोऽपि वितथ वदेत्‌ । 
वंयात्येन स धृष स्यान्नायक. कथितो नुधे 1२२ 
नमनवचनदम्भो मास्तु मास्तु त्वदीय 

कपटमिदमनेक दृष्टमत्यन्तदुषटम्‌ । 
तव सकल रीरेऽन्याद्धनासगचिह् 

सर सर वरकान्ता रायवद्धं ब्रवीति ॥२३॥ 
एका द्धनाखोलचित्त समभावेन वतंते 1 
अन्याद्धनासु स प्रोक्तो दक्षिणो नायको बुधे ।॥२४॥ 
-तरुटित दूर्बोध च पद्स्यास्य च रणद्रय यथा पादटिप्पण्या लिखितम्‌ 
कपूराणि वितीयं चारूरमणीवृन्दाय दतीजना 

श्रीरायो नृपकरुञ्जर प्रहितवान्‌ साहित्यरत्नाकर ॥२५] 
इदमपि दक्षिणनायकनिदर्गनम्‌-- 
नीरेज वरमल्लिका किसलय चूतस्य नीलोत्पलं 
क द्ुिस्थितपल्लव निजमहामाहात्म्यससुचकम्‌ । 


१ चित्र, २ रौरागापरमादिवणविक्घन्नामानि ““ समुदर्यकान्ताममहा- 
त्कस्तुरिरागाक्षर । 
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दत्वाखीजनपञ्चकस्य हि करे कान्ताजनेन्यो मृदा 
श्रीरायो वरदक्तिण प्रहिनतरान्‌ श्य द्वाखुग्वाम्दुधि 1२६ 
वीरोदात्तादिनेनृणा श्यृद्धारे पोढनात्सनाम्‌ । 
उत्तमादिविभेदेन प्रत्येकं वरिविघात्मता ॥२<। 
श्ृद्धाराख्यय्ये नेतृभेदा छोके निषूपिना,. | 
अषटसख्योत्तराव्चत्यारिमिताच्या" कवीव्वरः 1२८] 
एतेपा नायकाना तु सहाया उपनायक्रा } 
विदूपक पीयमर्दो विटो नागरिको मता. ॥२स्‌] 
नायकस्य प्रसगे च नानाहासकरो मत । 
विदूपक सता `लोकव्यवहारादिविच्च यः 1२०॥ 
नायकोक्तेपु कारयपु पटु्नयिकसद्गुणात्‌ । 
किचिन्न्यूनगुण प्रोक्त पीठमर्द वुधोत्तमे ॥ ३१ ॥ 
नायकाना चिव्रवृत्तैरानुङ्ल्यपरो विट 
नानाकलाप्रौदियुक्तो मतो नागरिको वु. 1} ३२1 


-दट्व्याधीरोदता "यै च स्तव्धा पापपरायणा 1 


“ते पूनर्नायकाभासाः पुरुपा प्रत्तिनायका 11 ३३ 11 


'पू्वेक्तिन्नां नायकाना यौवने तु गणाष्टकस्‌ । 
+ "८ 


सततवसजातमित्युकच्तमधुना तच्निर्प्यते । २४॥ 
तेजो विलासो माधुर्य नोभा स्थैर्यं गभीरता 1 
यदार्यं रकित चेति गुणाटक॑मिति स्मृतम्‌ 1 ३५ ॥ 
प्राणाभावेऽपि पुरपो धिक्कारादिपरामवस्‌ ! 


क्षमते जातुं नौ यत्तत्तेज- प्रोक्त विशारदैः ।। ३६ ॥ 


१ प्रमह्धह्‌, २ च्यवहारादि विघ, ३ चुव्धादिसेद्धता 
ए च स्तन्वाः, ४. तेपु ननयकाभासाः । । 
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धैर्य गमने दुष्ट सध्या स्मितमाषणम्र 1; , 
विलासाख्यगुणे प्रोक्त गणो दधासिकवीङवरं ।। ३७ ॥ 
महत्यपि च सक्षोभे सूक्ष्मा चर्चा „करोति यत्‌ } 
तन्माधुर्यं मृण. पुसा .वुध्यता वुधसत्तमे । ३७१) 
रोभाया दक्षता शौर्यं स्पर्धा नीचैमुणाधिकं । 
उद्योगाच्चकनाभाव स्थिरत्वं विघ्नकोटिमि ॥ ३९ ॥ 
यत्प्रभाववशात्‌ पुसि विकरृतिनं कदाचन । 
तद्गाम्भीर्य सतामिष्र जगत्वयमनोहरस्‌-।। ४० ॥ 
यत्प्राणानपि तद्टापि प्रियोक्त्या सज्जनानखम्‌ । 
सत्करोति तदौदार्य छोकोत्तरगृणो मतम्‌ ।1 ४१॥। 
श्ृद्धाराकृतिचेष्टा.तु सहजा कोमला बुधे । 
रुलिताख्यगुणो लोके कथ्यते गुणश्ालिभि ॥ ४२॥ 
लक्षण नायकाना हि प्रतिपाद्याधुना पून । 
नायिकालक्षण तासा भेदोऽपि च निरूप्यते ।1 ४३ ॥ 
सामान्यनायकप्रोक्तविनयादिगु णान्विता | 
नारी तु नायिका प्रोक्ता सापि नारी चतुविधा 11 ४४] 
स्वकीया परकीयाप्यनूढा साधारणा स्मृता । । 
अनूढा परकोयेव इत्येकेषा सते चिधा ।। ४५ ॥ 
घर्माथंकामयुकताना स्वकीया नायिका नृणाम्‌ 1 
अन्यास्तु नाधिका खोके मत्ता केवरुकामिनाम्‌ 11 ४६.॥ 
त्रिवणंनायकेनेय देवतागुरूसाक्षिका 1 
उपात्ता नायिका स्वीया सदाचारक्षमायुता ।1 ,४७ ॥ 
लीखार्जवधेयंगौयंलज्जामयुक्ता पतिव्रता ¦ 
त्रिवगसाविका रोके स्वकीया लखनोत्तमा 11 ४८ ॥ 


१. त्रिवर्ति । २ गीलार्जवात्तितिरा शौर्य |, 
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कादम्वेशव ररायदिचत्तो (? )रुपद्याकरे 

हसी वीर्नृसिहरायक्ृतसदर्मम्षे कौमुदी 
राज्ञी पटरकरृतामिपिकमहित। कन्दपंकान्तोपमा 

कान्ता जीरवत्ती सती मधुरवाक्‌ व्यामासमा राजते ।1४९॥। 

अनुरागवता केनचित्‌ पुसा स्वीकृता तु या। 
स्वयमप्यनुरक्ता च सानूढा नायिका मता । ५०] 
यथा दुष्यन्तनृपतेर्नायिका तु गकुन्तला । 
तथा लोकानुसारेण सानूढा परिकीतिता ॥ ५१ ॥ 
परकोयाप्यनूढेव ज्ञातव्या विद्यते तयो । 
ईपद्धद- स्वय रक्तानृढा नायकमिच्छति 1! ५२1 


परकीया सखी वाचा याति नायकसंनिधिम्‌ 1 
इति केचिद्रदन्त्येके न हि भैदस्तयोरिति 1 ५३ ॥ 
तयथा-- 
परेण परिणीता च परकीया मता पुन. 1 
अनूढा कन्यका चापि परकीया प्रकीतित्ता ।1 ५४1) 
परेण परिणीता तु नास्ति मुख्यरसे क्वचित्‌ । 
अनूढा कन्यका प्रोक्ता गौणमुख्यरसे यथा 1 ५५ ॥ 
परपरिणीता नायिका मुख्यरसे उदाहू्तृमयोग्या 1 अनूढा 
कन्यका तु गौणमुख्य च रसे उदाहूर्तुं योग्येत्य्थं । 
मनसिजनृपरूपं रायवद्ध॒ सुधान्धि 
तदमख्गुणराद्याकणंनाद्‌ राजकन्या 1 
मदनकदनवाणे पीडिता कामयन्ते 
नुतरतिसमरूपा दिन्यलावण्यभाज }! ५६ 1 


१ कराय समा राजते। २ सनिवाचा। 
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कलाग्रौदियुता धैयंराजिता दम्भपण्डिता 1 
वेदया साधारणा प्रोक्ता नायिका विदुषा वरे 1} ५७ ]] 
दातैव नायकस्तस्या न हि कदिचत्‌ परो भुवि । 
रक्तेव सदने पुसि निधंनं व्ज॑येन्नरम्‌ 1 ५८ ॥ 
कादम्बनाथनृप चारुमहासमृद्ध- 

वेज्याजना रतिसमानमनोज्ञरूपा । 
कामेन्द्रजाच्िकक्रतादभतमोहविद्या- 

कल्पा विभान्ति कुसुमास्त्रे शरौषदेश्या- 1! ५९ 1 
स्वकीया नायिका मुग्धा मध्या लोके तथा मता 1 
प्रगल्भेति त्रिधा सद्धिस्तासा लक्षणमुच्यते 1! ६० ॥ 
नवीनयौवना नारी नवमन्मथयविक्रिया ! 
वक्रा सुरतरीराया मुग्धा किचिद्‌ रुषा युता 1 ६१ ॥ 
आस्य नापि ददाति चुम्बनविधौ स्वाद्ध निजालिद्धने 

नो धत्ते नवमन्मथग्रहुयुता लज्जाभरात्‌ कुप्यति 1 
्षेत्रारम्भसमानयौवनयुत्ता कन्या नवोढा सत्ती 

रायक्ष्मापतिनायकस्य जनयत्युल्कासन चेतसि ॥ ६२ 1 
उत्पन्नयौवनोदुभूतकामा मध्या च नायिका । 
रतिक्रियापरवशा न जानात्ति किमप्यसौ ॥ ६२३ ॥ 
चुम्बन्त परिरम्भण दृढतर कूवंन्तमद्धो धव 

श्रीराय निजनायकं परमसतोष नयन्ती सती 
श्ृद्धाराम्बुधिकौमुदी रतिसुखाम्भोधौ निमग्ना पर 

नो जानाति सूखातिरेकवरागा केकि-परा कामपि ॥६४]] 
अत्यन्तयौवनात्यन्तकामा नायकवक्षसि । 
लीनेव सुरतारम्मे प्रगल्भा पारतन्त्यभाक्‌ 1] ९५ ॥ 


१ “महासवेश्याजनारति 1 २ रावाध। ३ केशि। 


३२ 


य ज्खाराणवचच्िका [ 1४. 66 - 


दिरष्यन्त स्मररायनायकवर स्पृष्ट्वा प्रगल्मा सती 
मोहोद्रेकवगात्‌ पर परवा कैन्टीविवौ राजते । 
लध्मीरव॑क्षसि वा स्मरेगकिखितं तज्जीव(? सज्जीव)चित्र रे 
ग्रद्धाराम्वृधिजातनिव्चटतरा श्रीकल्पवल्लौव मा ॥६६]) 
धीरात्वधीरा रोके हि धीराधीरेति सा मता) 
तरिविधा नायिका मध्या गणनाल्िकवीरवरं 1 ६७ 11 
उपहास युता या च वक्रवाचा स्वनायकस्‌ । 
खेदयेत्सापराध सा मध्या धीरा प्ररूप्यते ॥ ९८ ॥ 
श्रीराय ते नभसि वक्षसि कौमुदीय 
भारे वरे मकरिका वरवख्मस्ति 1 
तत्पुण्यमत्र महदस्ति तथा फल च 
तत्रैव तिष्ठन तु मा स्पृ याहि याहि ॥ ६९} 
सापराघ निजेड या वचसा ककंगेन हि । 
रुदती मेदयेत्‌ सा त्वषीरा मध्या मता यथा } ७० ॥ 
श्रीराय निजगेहमागतमिम दृष्टवा सतीत्यव्रवी- 
न्नाधात्रागमन चवीनमिदमाव्चर्य च पुण्य मम | 
` ` मौक्तिक विचकिलसुगगन्धवच त्वया 
धन्याह्‌ सुकृती त्वमेव भुवने नेताश्वा रान्वित्ता 1 ७१ 
प्रगल्भा नायिका तेवा धीराधीरे पुनस्तथा । 
धीराधीरेति कथिता नेतनित्चयकौविदे 1) ७२॥ 
कृतापराधं चुरते नायक दु-खगेद्‌ रुषा । 
या च या वादरेणास्ते सावहित्या सकोपना 1 ७३ ॥ 
तादृश प्रति भर्तारं सावना वा प्ररूप्यते 1 


प्रगल्मधीरा' मुने कामसिद्धान्तवेदिमि । ७४ ॥ 


१ "युजा । 
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कोपाकिद्धितलोलकेन वचसा मम॑स्पृरा मालती- 
मालाघातनलीलया निजपति भीति नयन्ती सती 
श्रीराय निजकामिनी तममल हार गृहे नागसे (? गृहेऽनागत) 
कोपं भावजपूज्यराज्यसदन() चित्तेऽकरोत्कोविदा ।! ७५ ॥ 
श्रीराये गृहमागते हरिलसत्पीट प्रदाय स्वथ 
ताम्बूल हरिचन्दन विचकिर कर्पूरसारोच्चयम्‌ । 
सा कन्ता चनुरद्धचारुकल्या केटीविधि कुवती 
नानाटीजनसनिधौ गतरति कोप कृतार्थ व्यधात्‌ । ७६ ॥ 
निजेदा तजन कृत्वा सताडयति या वधू । 
अधीरा सा प्रगल्भा च नायिका परिकीर्तिता ।1 ७७1) 
कौपान्नायिकया निजेगनृपति' श्रीरायवड गो गृही 
माख्त्या कृतमाल्या श्रुतिगते श्रीकगंपरैरपि 1 
वामेनादिघ्रतेटन रोधनयुजा सताडयमानो हसन्‌ 
शान्तस्तोषपर कृती सुकृतिनामग्रेसरो जायते ॥ ७८ ॥ 
वक्रवाच सोपहासा या ब्रूते रमणी क्रुधा । 
धीराधीरा प्रगल्भा सा नायिका कथिता वुधै ॥ ७९॥ 
श्रीराय भो नगसि पर्यसि देत्यवाच 
ब्रूषे मनोज्ञत्तरवस्तुततीमुदासी ( ? ) ! 
सत्य तथेव भुवने न च कोऽपि दोषो 
दृष्टस्तथापि यमपाटिजनस्य कोप (*) । ८० ॥ 
त्रिमेदसयुता मध्या प्रत्ेक द्विविधा पुन. 1 
ज्येष्ठा चेति कनिष्ठा च षड्विधाभूत्‌ सत्ता मते ।। ८१ ॥ 
एव प्रगल्मां कथिता षड्विधा कविपड्गवै । 
ज्येष्ठाकनिष्ठयोरत्र दृष्टान्त प्रतिपाद्यते । ८२॥ 





१ ममपारिः। 
३ 
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कासार जलीरया परिगते दृष्टो रमण्या नुप 
श्रौ रायो जलसेचनं परिखसद्यन्तरेण कृत्वा सतीम्‌ 1 
मज्जन्ती सरसीजले भयवशात्करृत्वा परा कामिनी 
नुम्वित्वाधरपान सज्ञजरुधौ तन्तन्यते मज्जनम्‌ ॥ ८३ ।। 
चुस्व्यसाना नारी ज्येष्ठा । उतरा कनिष्ठा । 
नायिकालक्षण तासा मेद चोक्त्वाघुना पून । 
तासामष्रववस्थास्ताः प्ररूप्यन्ते भृश सया 1} ८४ ॥) 
स्वाधीनपतिका नारी काचि्टास्कसञ्जिका । 
कलहान्तरिता काचिद्विप्ररुग्धा परा मता 11 ८५ ॥ 
विरहोत्कण्ठिता काचित्‌ काचित्‌ प्रोपितमभतुंका । 
खण्डिता रमणी काचित्‌ काचिदन्त्याभिसारिका ।। ८६ ॥ 
यस्या सामीप्यमाध्ित्य यदधीन पत्ति सदा । 
स्वाधीनपतिका नारी सा प्रोक्ता रसकोविदै । ८७ ॥ 
काञ्चीनारी नुपत्तितिलको रायवद्ध॒ सदाल 
स्वारुह्या द्ध, पिवति मधुर चाधर प्रक्षतेऽद्ध॒म्‌ 1 
तत्साप निठसयति वे सौरभ जिघ्रतीद 
स्पृष्रवा स्पृष्ट्वा वरकरुचयुगं मोदते कामतन्त्र 1 ८८ ॥। 
प्रियस्यागमन श्रुत्वा मुदा भूषणभूपित्ता 1 
यानारी सा स्तुता रोके सता वासकसज्जिका 1! ८९ ॥। 
श्री रायागमनोत्युका रतिसमा नारी मनोहारिणी 
साटकाररसोस्वृत्तिगुणसद्रीतिप्रभावान्वित्ता } 
नानावणेनया कवीन्द्रकृतया युक्ता सशय्या सदा 
सार्था सूक्तिविखासिनी गतमंला चार प्रबन्धायते 11२० 
आगत नायक कोपात्तिरस्क्रत्य तदथिनी । ॥ 
या दु खपीडिता सात्र करहन्तरिता यथौ ।॥ ९१1. ._ _ ~ 


१ "सह्यः । २ सशय्यास्मदा। व ॥ 


~ १ 
ब ॥ ८ 
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भो भो निष्टुरभाषिणि प्रियतमे श्रीरायवद्ध पति- 

निर्धंतो रत्तिनाथव्याहतक रोऽप्यज्ञानदोषात््वया । 
दुख त्व विदधासि चेत्‌ पुनरसौ नायाति पुण्याम्बुधि. 

गेषस्वीसरसीजचारुनिकरे श्री राजहसायते ॥ ९२ ॥ 
नागते नायके गेह सकेतविषय यदा । 
तदावमानिता नारी विप्ररुन्धा मता यथा ।! ९३ ॥ 
सरसमधुरवाणीभाषिता नायकेन 

तदमल्वचनेऽह्‌ं प्रत्यय साधु कुर्वे ] 
उरुतरसमयाटीप्रापिता तेन दूति 
नहि नहि मम नाथ प्रत्ययो नापि कुत्र ॥ ९४] 

असत्यरहिते नाथे विलम्बनयुते सति । 
उत्कण्ठा कुरूते या सा विरहोत्कण्ठिता मता }} ९५] 
श्रीराये निजनायके रतिपतौ काल चिर नागते 

नारी चन्द्रमस न पयति मनोजातेष्टचपेहया । 
नारीवृन्दवच श्युणोत्ति न करकण्ठाना स्वराणा धिया 

दरण्ट्‌ नेच्छति कौमदी विचकिला (7 विचकिता) सारोरुबाण- 

श्रमात्‌ ॥ ९६ ॥ 

देशान्तर गते नाथे या नारी मानसी व्यथाम्‌ 1 
करोति सा मत्ता छोके वृधे प्रोपित्तमतुंका 1 ९७ | 
राये दिग्विजयाय सैत्यकलिते याते स्वकीया सती 

स्नान मुञ्चति भूपण च मलिन गृह्णति चीनाम्बरम्‌ । 
साला चन्दनलेपन परिलसत्कस्तुरिकाचित्रकं 

त्यक्त्वा गायति वीणया निजपते सौभाग्यमाखा पराम्‌] ९८] 
ज्ञातमन्मथचिह्ं या नारीर्ष्या विदधाति सा । 
खण्डिता रमणी प्रोक्ता नायके रसिक्रोत्तमे ॥ ९९ ॥ , ` 


३६ 


युद्ध रार्णवचन्दिका [ [ए 100 - 


मनसिज तव कार्यं मन्मथो वेत्ति स्वं- 

महमपि तव काये गोपिते वेद्धि किचित्‌ | 
`अनिकटनिवासी वामपादोऽपितोऽस्या 

विलसदरुणवर्णो दुज्यते राय साक्षात्‌ ॥ १०० ॥ 
नाथ सरति या नारी दूती वा सारयत्यसौ । 
प्रोक्ताभिसारिका लोके नायिकामेदवेदिमि ॥ १०१॥ 
वच्चित्वात्मीयलोक या पति गच्छति सागसम्‌ । 
सा रायवद्धभूमीजनासना द्धौतिमृच्छति ॥ १०२ ॥ 
रसप्रकरणे प्रोक्तश्चतुघ विप्रकम्भक । 
पर्वानुरागो मानस्च प्रवास करुणात्मक ॥ १०३ ॥ 
वियुक्तनायकस्यासौ वियुक्ताया. स्त्रियोऽपि च । 
म्ृद्धासो विप्रलम्भाख्यो वक्तव्यो वदता वरे ॥ १०४॥। 
नवीनालोकनाज्ञातरागयोरवितुप्तयो । 
पर्वानुरागो दम्पत्योरवस्था परिकीत्यंते 1 १०५ ॥ 
अन्यस्त्रीसगमादीर्ष्या विकारो मान उच्यते । 
परदे गते नाथे प्रवासो विरहात्मक ॥ १०६॥ 
अनुरक्तस्य नाथस्य नायिकायाञ्च तादृश । 
एकस्य मरणे जात ग्बुद्धार करुणात्मक !! १०७1! 
खण्डिताया नायिकाया स्पुद्धारो मान उच्यते | 
प्रोपितप्रियनारोषु प्रवास परिकीतित ॥ १०८ ॥ 
कलहान्तरिता या वा विप्रख्व्धा च या सती । 
विरहोक्तण्ठ्ति या च तासु पूर्वानुरागकं 1! १०९॥। 
परलोक गते नये कामिन्या वा प्ररूप्यताम्‌ । 
अवरिष्टनने सद्भि श्ुद्धार करूणात्मक । ११० 


१ अनिकतउनिवांसो वाममादापितोऽस्या 1 
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यासा स्वीणा सखी दासी छिद्धिनी प्रतिवेशिनी । 
धात्रेयी जिल्पिका कारूदुत्यं प्रोक्ता स्वय तथा ॥ १११ 1 
भो भो राय मनोजपातकमहो क्रूरेण सपीडयते 
नारी मुञ्चति वाग्विास्सरणी धत्ते तनुत्व तनो । 
आहारोऽपि न रोचते भ्रमवशा त्वइावचित्र दशा 
दष्वाऽलिद्खति चुम्बति त्वरितमागत्येह्‌ ता रक्षतात्‌॥११य 
पूवेक्तिनायिकाना तु यौवने सतत्वसभवा । 
जल दारा प्ररूप्यन्ते निगति कविकूञ्जरं ॥ ११३ ॥ 
भावहावौ तथा हेला नोभा कान्तिर्च दीप्तिका । 
मधुरत्व तथा चोक्त प्रागल्भ्य चे वदान्यता }! ११४ ॥ 
धैर्यं टीखा विखासञ्च विच्छित्तिविश्चसस्तथा 1 
किरकिञ्चितमप्युक्त तथा मोटरायित तथा ॥। ११५ ॥ 
अथ कुटरुमित चोक्त विव्वोको ललित तत 1 
विहूत परिकीर्त्यन्ते लक्षणानि पृथक पृथक्‌ । ११६ ॥ 
एपामाद्यास्त्रयो देहूसभवा कथितास्तत । 
सप्तालङ्कृतयो गौतास्तत स्वाभाविका दश ॥ ११७ 1 
चित्तवृत्तिविगेबोऽय कन्दप॑विकृतिच्थुत । 
सत्त्व तस्या्यविकरृतिर्मावो मन्मथयोगिनी । ११८ ॥ 
माविहावायल द्ुारसाधतीभृत उच्यते 1 
मावोऽय सर्व्पृ द्धाररसहेतुर्च कोविदे । ११९ 1 
जात्यङ्वारूढराय पुरसरणिगत राजकन्या विलोक्य 
भ्रविक्षेपाक्षिरौल्य कूसुमगरन राघातसपीडयमाना । 
मन्द मन्द स्वचेतो विशदपि नवपुष्पायुषार्चारुरूपा 
ररम्यन्ते मनोनप्रकटितनिजलावण्यभाजो गृहाग्रे ॥ १२० 


१ त्वरितागत्य प्राण रक्षतात्‌ । 


३८ 


श्य द्धाराणवचन्द्िका [ 1५ 121 - 


चित्तश्चुद्धारभतोभ्य भरखोचनविकारक्रत्‌ } 
भाव एव वुकि हावाल डुर उच्यते 1 १२१ ॥ 
आस्येन्दुनिर्गतमनोहरचन्दरिका् 
पुष्पेपुवाणसद्जेस्तरले. कटाक्ष. । 
श्यृद्धारभावगसकेनृपरायवडग 
नारी भवन्तमवरेक्य सूुखाल्धिगाभृत्‌ 1 १२२ ॥ 
श्छृडगास्गमको हावो य सुस्पष्ट प्रवतंते | 
स एव हेला विवुधै कथ्यते गुणराजितै ॥ १२३ ॥ 
चकोरीसद्चीद्षटिकटाध्ायतजि हवया 1 
रमण्या तव रायेव रूपं पेपीयतेऽमृतम्‌ 1 १२४ ॥ 
रूपोपभोगतारुण्ये गरीराकुकरतिः कृता । 
या मव जोभा गदिता महाकविमतानुगे ॥ १२५ ॥ 
तरुण्या रूपसौन्दर्यं स्मरचेतोहर वरस्‌ । 
ट्ष्र्वा चित्रीयते रायो भृपणपिभ्तया विना ]} १२६ ॥ 
सनोरागेण निविडा सेव जोभा निग्ते । 
कान्ति स्त्रीणां मनोजान्नागाल्नीना वुधोत्तम ॥ १२७ ॥ 
आरामक्रुञ्जगतमुग्वसती विभेति 
ध्वान्ते गते निजकटाक्षमयूखजाट । 
पादाव्जचारुनखदीधितिभिल्च राय- 
वडगान्वितता सुरतकेल्िविद सकानात्‌ }! १२८॥ 
विस्तारं याति या कान्ति मैव दीप्तिमंता सताम्‌ ! 
पुप्पायुधमहासनादेव्यस्दीपु प्रवर्तंते 1 १२९ ॥ 
श्री रायवडगसहिता नुरुतुडगसौव- 
मार्य मारतरुणीनिभकोसलाइगी । 
मिह्‌ासने स्थितवती निजदेहुदीप्त्या- ^ 
काठ प्रकाजयति चारुतञिल्लतेव 11 १३० |! 
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अवणंनोयवस्तुना सबन्धेऽपि प्रवतंते 1 
यदद्रव्यत्व तदेवात्र माधुर्य प्रतिपादितम्‌ 1 १३१ ॥ 
नृपतितिखकराये कोपिते कोमलाडगी 
मकिनिवसनयुक्ता रम्यता नो जहाति । 
घनकृतवरणेय कौमुदी सत्कला वा 
शितितनुमदनो वा रम्यता नो जहाति ॥ १३२1 


मनोवचनकायेभ्य समुत्पन्चभयस्य या 1 
प्रगल्भता निवृत्ति सा ज्ञातव्या वृधकुञ्जरं ॥१३३॥ 
मनोवचनकायजनितमीतिरदित कलागास्त्रप्रयोगचातु्यं प्रागल्भ्य- 
मिति भाव | 
यद्गान परमामृतं श्रूतिहर श्रुत्वा मुदा कोकिखो 
रौति प्राप्तसूखं शुकोऽपि वचन श्रुत्वा यदीय प्रियम्‌ 1 
वरते सूक्तिमिसा यदीयनटन दष्ट्वा जिखी नृत्यति 
स्वात्मानन्दसमन्विता जयति सा श्रीरायकान्ता सती 
॥ १२३४1 
आयासे सति कामिन्या बहावपि गुणोत्तम । 
विनयोत्कषं ओौदायंमुच्यते कविनायकं । १३५) 
नवकेलिविनोदेन श्रान्ता पानौयटीखया । 
तन्वी विमुक्तनिद्रापि रायय्या न मुञ्चति ॥ १३६] 
चापल्यरहिता चित्तवृत्ति स्थिरतराथवा । 
तरुणीजनसवद्धा या सा धैर्यं निरूप्यते ।॥१३७॥ 
रायनाथस्य रागे या यादुरी रमणीतुसा। 
कोपेऽपि तादृशौ जाता महादेवीपदे स्थिता ॥१३८॥ 


१ खौतिश्रातसुख सुखोपि । 


य द्धाराणंदचच्दिका [ ए 129 - 


क्रियाविगेपेरधिकरर्मनोहरतरैरपि । 
नायकामिनयो लीला नायिकाविहितो यथा ॥१३९]] 
हसति वसति चास्ते लोकते याति दत्ते 
गदति नदति गेते याचते राजतेऽलम्‌ । 
लिखति पिबति भडक्ते रोदिति मोदते च 
नपतितिखकरायो याद्नस्तादशी सा 11१४०} 
दष्टे निजेने कामिन्या देहुसंजनितो भृगम्‌ । 
क्रियाद्यतिरशय प्रोक्तो विखासो रस्कं्यथा ॥१४१। 
रायेन स्मरसनिभ स्मरसख क्षीरान्धिचन्द्र मुदा 
दण्टवा स्विद्यति कम्पते सुतिकर धर्यं च मुञ्चत्यहो । 
उत्कण्ठा मनुते न नौति सरसालोक शरच्चन्द्िका - 
सका रमणीमनोजनगले कन्दर्प॑सिद्धान्तवित्‌ 1१४२ 
तरुणीकायदेने स्वीकृता स्वल्पाप्यलक्रिया 1 
करोति जनतानन्द या सा विच्छित्तिरुच्यते 11९४३॥ 
किसर्ययूतकर्णा मल्लिकाकुद्मरौघं 
करृतरुचिकरहारा माख्तीसूग्विभृषा 1 
मकिनिवसनयुक्ता माधवी कन्दुकेन 
विहरति रमणी या साकरोद्रायसौख्यम्‌ ।\१४४॥ 
आयात नायकं श्रुत्वा सश्रमेण सुदा सती । 
अस्थाने भूपणं घत्ते यत्तद्धिभ्रम उच्यते 1१४८५] 
आगच्छन्त निजे रत्तिपतिसदृश रायवद्धुं निगम्य 
प्रोद्धिचानन्दम्‌ति परनगमनादञ्जनैिप्तकण्ठा । 
पीनोत्त स्तनाग्रे मृगमदतिलकालकरृता भाक्भागे 
दारारुकारयुक्ता रत्तिसमरमणी चारुता मतिरास्ते 1 १४६] 





१ रोदते, २ मरुतेन नोति, ३ नृतिचित्ते । 
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कृताश्रुणा जङ्धादीना साकर्य रमणीजने 
किरुकिञ््वितमित्युक्त श द्धाररसकोविदं ॥ १४७) 
कादम्बनाथमदनेन सुघाधरेऽख 

सपीडिते मधघुरचुम्बनपानपुवंम्‌ । 
तन्वी तनोति मुदमश्रु च तजंन च 

सीत्कारताडनविनोदपदप्रहारात्‌ 1) १४८ 
नाथस्य चित्रे वस्त्रे च प्रतिमाभरणादिपु । 
नाथभावेन या वुद्धि सा मोद्रायितमुच्यते 1१४९ 
स्मृत्वा निजे स्वा द्धस्य भद्धो जुम्भणपू्वंक । 
पृष्ठादिनमनादिर्वा मोटरायितसुद्गीरितम्‌ ॥ १५०] 
रायरूपपटी दृष्ट्वा तन्वी मोहेन चुम्बति 1 
आलिद्धति च रायेन्द्र इति मत्वा प्रमोदिनी ॥१५९१॥ 
आलीजनेन नृपकूञ्जररायवद्धं 

सर्वाणिके मनसि तत्स्मरण विधाय 1 
गात्र विव्तयति बाहुयुग च तन्वी 

"वक्र केरोति मदनग्रहुपीडिता सा ॥१५२॥ 
आलिद्धने चुम्बनादौ कृते वा जीवितेशिना । 
अन्तरद्धं सुख वाह्ये रोप वृटुमित यथा ॥ १५३] 
आलिद्धय चुम्बति नपे सति रायवद्धं 

नारी मनोजसूखवाधिगतापि चित्ते 1 
हस्तेन कम्पनयुतेन निवारयन्ती 
, रोष करोति पुक्कालिवि राजमाना 1१५७ 
गर्वगौरवमालम्ब्य तरुण्यानादर कृत । 
जीवितेने स बिव्बोक कथ्यते रसिकंज॑नै ॥१५५॥ 


१ चक्र । 


र 
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आगत्य रायनृपतौ निजपादयुग्मे 
नत्वापराधमखिल रमणि क्षमस्व 1 


इत्युक्तिमात्तविनया वदति प्रवीणा 

ममंजया वनितया न कृत कटाक्ष ॥{१५६॥ 
रारीरावयवन्यासं स्तिगधकोमल्तायुत ! 
तरुणीजनसवन्धी कुलित प्रतिपाद्यते 1१५७1 
भ्रविक्षेपं किसल्यमुदु वाग्विलास युमाम 

नेत्रालोक कूवटयनिम पादपडकेजयानम्‌ । 
चन्द्रौपम्य मधुरहसन कौमुदीसाम्ययुक्त 

करत्वा कान्ता जनयति मुद रायभूमीरवरस्य 1१५८] 
वक्तु योग्यमपि स्वान्तस्स्थित नारी निजेगिना । 
न त्रूते लज्जया यत्तद्विहूत परिभाषितम्‌ । १५९) 
उद्याने प्रीतियुक्ता विमरसक्किसत्रीडनेच्छापि कान्ता 
प्रासादारोहरक्ता मधुरतरलसत्कन्दुकक्रीडनेच्छा । 
दोखालीकामनीपा सुकविकरृतमहाकाव्यगोष्ठीप्रसक्ता 
न ब्रूते त्रीडया या मुदमनयदिमा तन्मनोनो निजेग ॥ १६० 
विनयादिगुणा प्रोक्ता नेतृसाधारणा हरा । 
गुणाटक च दृटान्तास्तेपामूह्या विवेकिभि ।१६९१॥ 
यथोचित्तं नायकोक्तभावहावादयो गृणा 1 
तेषामुदाहतिर्नेया नायकेऽपि विनारदे १६२! 
भो भो वीरनुसिहराय नृपते लोकत्रये सन्ति ये 

नेतारो वहवन्च तेऽपि सुलभाश्चेतोहूरा नो सताम्‌ । 
नानावाग्मिकवीच्वरस्वुतिपदानेकोरूकीतिग्रथ 

वीरोदात्ततया प्रसिद्धपुरुषो रोके भवानेव वै ॥१६३॥ 

इति नायकमेदनिल्चयो नाम चतुर्थं परिच्छेद । 


१. गाणा्टक, २. भ्चेतोह्रौ 1 


~प 10 ] 


दङठगुणनिश्चयो नाम 
प्ल्चमः परिच्छेदः 


गुणरीतिवृत्तिशय्यापाकाना लक्षण मया । 
तल्लक्षणार्थिना नृणा बोधाय प्रतिपाद्यते | १ ॥ 
निर्गणा रमणी लोके यथा सद्धं पूज्यते 
निर्गुण काव्यवन्धोऽपि तथां नार्च्यं कवीङ्वरे ॥ २॥ 
अतो गुणा प्रकीर्त्यन्ते पूवंशास्त्रानुसारत 1 
कामिराय नराधी श्रूयता भवताधुना ॥ ३॥ 
सुकुमारत्वमौदार्यं श्छेप" कान्ति प्रसन्नता । 
समाधिरोजो माधुयंम्थव्यक्तिस्तु साम्यकम्‌ । ४1 
एते दगगुणा प्रोक्ता दश प्राणाङ्च भाषिता 
यथासख्य मया तेषा लक्षण प्रतिपाद्यते \ ५] 
श्रुतिचेतोद्रयाचन्दकारिणा कोमलात्मनाम्‌ । 
वर्णाना रचनान्यास सौकुमार्यं निरूप्यते 11६॥ 
श्री रायवद्धक्षितिनायकस्य कीतिविगाला वरचन्दरिकेव | 
न चेत्‌ त्रिलोकीजनचित्तजात सतापजार क्व निराकरोति 1 ५ ॥ 
अथंचारुत्वगमक पदान्तरविराजितम्‌ । 
पदाना यदुपादान तदौदार्यं मत यथा 11 ८ 1. 
रशब्दानामसिधेयाना गुणोत्कर्पा यदाथवा | 
तदौदार्य मत लोके तदुदाहूरण यथा ॥ ९ ॥ 
कादम्बनाथस्य मदान्धदरक्नोणीधरोत्तु द्ध महागजेन्द्र । 
-दिग्न्तिनैरावतनामकेन स्पर्था विधत्ते जगद दधूतोऽसौ ॥१०॥ 


१ “जाता, २ गुणोत्कर्षाय योऽथवा, ३ दिगतिनैरावत्तः। 
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परस्पर प्रयुक्तानि स्यूतानीव पदानि वै । 
निविडानि प्रवतंन्ते यत्र स ञ्लेप उच्यते ॥ ११॥ 
यस्योत्तृडगविगालकीतिविसर दुष्ट्वा जगन्मोदते 
क्षीराव्धिदिगिभो महाधवकलिमा व्योमपगावन्धुरा । 
नानाकारविचित्रशारदमहामेधावलीप्रोल्लस- 
त्क॑लासाचलभूतिसारमिति ता मत्वा जगञ्जुम्मितम्‌ ॥१२॥ 
अल्पग्राणाक्षराण्येव निविडानि पदानि वं । 
यत्र स श्टेप दति वा केचिल्लक्नणमूचिरे १३] 
तदुदाह्रणमिदम्‌- 


उल्लसन्ती त्वदीयेय कीतिश्वीरम्‌तिराजिनी 1 
जगद्रतिकवीन्द्राणा सूक्तिजाले प्रकाञते 11१४। 
प्रयुक्तो छौकिकार्थोऽपि यथा भवति सुन्दर । 
सा कान्तिरुदिता सदधि कलागमविगारदे ॥१५॥ 
अथवा पदवन्धस्योज्ज्वलत्व कान्तिखूच्यते । 
उदाहूरणमेतस्या गीयते श्यणु भूपते 1१६ 
उपवनजलकेटीसक्तकान्ताजनाना 
करकृतजकसेक सौघधारानिपेक । 
विगकितकचवन्धान्माकुतीमाक्काया 
विगख्नमत्तितोप रायवडगे व्यदत्त १७] 
प्रयुक्तस्य पदस्यार्थो यत शीघ्र प्रतीयते । 
पदेन वा प्रसद्नोर्थो यत्र सा वा प्रसन्नता 1१८ 
भो रायवद्ध कीतिस्ते जरदभ्रविखासिनी 1 
व्योमगद्धाप्रवाहामा बम्भ्रमीति जगत्त्रये 1१९ 


१ “भूरिसारमिति का मत्वा 1 


- ४ %8 ] ५ दशगुणनिश्चय 


अन्यवस्तुगुणारोपोऽन्यत्र योऽय प्रकीतित 1 
स समाधिरिति ज्ञेय कवितागुणकोविदे 1२० 
आरोपादन्यधर्मस्य प्रकृतार्थस्य गौरवम्‌ ] 
समाधिरूच्ते सद्धिरित्ति वा लक्षण मतम्‌ ॥२९१॥। 
श्रीरायस्य यज्ञोऽमित कूसुमित त्यागाम्भसा तेजसा- 
नल्प तत्फलित विवेकगुणतो ध्वस्तञ्च कल्पद्रुम । 
खद्धोभ्य नरकालराहुरमलस्तद्िक्रमस्तुद्धत 
सवित सारसुधा प्रतापतपनो खोकत्रये द्योतते । २२ 
पद्ये समासबाहुल्य गद्ये वा हूयमुच्यते 1 
ओजो गुण कलाशास्त्रविरारदकवीरवरे ॥२३॥ 
रडगत्तदगतरडगसगविलसद्गम्भीरं गह्वध्वनद- 
म्भोरारिसमानभीकरमहासेनासमूहाद्त । 
बन्दिव्रातविनुयमानगुणसन्दोहप्रभावोज्ज्वल 
सम्रामाङ्गणराजमानतुरगो जेनीयते राजराट ॥ २५ 
सरसो यत्र शब्दश्च सरसोऽर्थोऽपि जायते । 
तन्माधुयंमिति प्रोक्त क्णानन्दविधायकम्‌ ॥२५॥। 
सरसवचनलोला चारुटीला कटाक्षा 
मधुरहसनचञ्चदक्वनीरेजसोभा । 
मदगजगत्िराजपादपडकेजयुगमा 
रतिसमवरकान्ता रायतोप तनोति ।॥ २६ ॥ 
अ्थनियत्वमित्युक्ते सुखगम्यत्वमुच्यते । 
कष्टकल्पनया शुन्यमथव्यवितिस्तदेव हि 1२७] 
श्रीरायकीत्तिजारेन व्याप्त जगदिद सदा ] 
शरच्चन्द्रिकया व्याप्तमिवाभाति मनोहरम्‌ ॥२८] 





१ “धमप्रकृतार्थस्य, २ वर, ३ शुमहनिदाम्मो' । 


द्‌ 


स्पृधा सार्णवचन्दरिका [ ५. 29 - 


मृदस्फुटोभयाकारवर्णविन्यासनाल्िन" 1 
बन्धस्य साम्य समता कथ्यते कविकरूञ्जरे. ।1२९॥ 
श्रौरायवडगकान्ताया वदन चन्दिरायते । 
हासो ज्योत्स्नायतते नेतयुग्म नीलोत्लायते 11२३०॥ 
एतैर्युणैरभामु रकान्यवस्वं महाकवीना मृदु बाग्विरासम्‌ | 
श्रत्वा गुणौच परिभाव्य चित्ते श्री यवङ्गोन्दर मुद प्रयाहि ॥३१। 


इति दजगुणनिश्चयो नाम पञ्चम परिच्छेदः । 


1 


१ मृदुस्फुटामघ्राकार' 1 


- ४1 9 ] 


रीतिनिश्चयो नाम 


परर्च्छिद्‌ 
षष्ठ. परिच्छेदः 


रोतिशून्या यथा कन्या न मान्या धरणीतले 1 

तथा काव्य रीतिगृन्य न मान्य रसिकंजंने ॥ १1 

रीतीना लक्षण तस्माद्‌ वण्यते मेदसगतम्‌ । 

दुणु रायनराधीडश कान्यसारविनारद 1) २1 

माधूर्यादिगुणोपेतपदाना घटनात्मिका । 

रीतिरित्य॒च्यते सा च चतुर्भेदा सता मता ॥३॥ 

वेदर्भी-गौडिका-राटी-पाञ्चाीति चतुविधा 1 

इयं रीति्च कान्यस्य स्वरूपमिति बुध्यताम्‌ 11 

राब्दाध्रितप्रसादादिगुणवेरिएटयसभवात्‌ । 

रीते काव्यस्वरूपत्व निदिचत कविपूडगवे ।)५॥ 

प्रसादादिगुणोपेता समासरहिताथवा } 

समस्तद्धित्रपदका स्वल्पघोषाक्षरावन्टी 11६॥ 

वगद्धितीयवहुखा वैदर्भी रीतिरिष्यते । 

उदाहूरणमेतस्या' कथ्यते शुणु धीधन 1७1! 

छत्र सित दण्डयुत धृत ते सनीलरत्न कृपराय भाति । 

सचञ्चरीकं खरदण्डमन्जं सित यथा राज्यपदस्य चि ह्वम्‌ 11८1 

ओज कान्तिगुणोपेता महाप्राणाक्षरान्विता । 

अत्यदुभुत (अव्यु धट)समासा च गौडी रीतिरितीष्यते ॥९॥ 

कल्पान्तानिर्वेगर्घूणितचलरत्तुडगोरुभृडगावली- 
राजदरीकसररीकरान्वितमहाडिण्डीरपिण्डाकर.;} ` 


# 


४८ 


श्फृ द्धारा्णवचच्िकां [ ५ 10 - 


श्रीमद्भू रिमहासमुद्रसमसेनानीकसंभूतघ्‌- 
लिजालस्थगितानुमाकिकिरणो जेजीयते रायराट्‌ 1१०] 
सुकूमारत्वमाधू्यकान्त्योजोगुणसयुत्ता 
पञ्चपट्पदसक्षिप्ता पाञ्चा रीतिल्च्यते ।११॥ 
नानारतनविराजमानमुकूटो हारावलीभूपितो 
राजद्राजकदम्बपूजित्तपदो गाम्भीयंवीर्यान्वित । 
त्यागोपात्तवि्ारुकीत्िविसर सिहासनाधीरवरो 
जीयाद्‌ वीरनृसिह॒रायनृपति ससारसारोदय. ॥१२ 
उक्तरीतित्रययुत्ता भूरिष्ित््वाक्षराच्युता । 
अल्पधोपाक्षरा लाटी वृत्ति कोमरतायुता ॥१३॥ 
गद्धातु दतर द्ध नारदघनक्षी राल्धिचन्द्रातप 
श्री राजद रकीतिभासुरगुणो गम्भीरचित्तस्मर्‌ । 
नानावाग्मिकवीदवरस्तुतगुण सर्वलञकल्पो महान्‌ 
श्रीवी यो नरसिहव द्खनृपतिर्जीयाद्धरित्रीतरे 1१४८ 
उद्धार करुण नान्तो हास्यो मधुरतागुण । 
ओजोगणयुता नेषा रसा पञ्च निरूपिता ॥१५॥ 
प्रसादगुणसयुक्ता रसा सर्वे नव स्मृता । 
जेवा सप्तमुणा योज्या यथायोग विगारदे 1 १६॥ 
रीत्तिनीरेजपण्डदमहाकाव्यसरोवरे । 
कुर केलीविधि राजहस्देगीयरायराद्‌ ॥१७॥ 
इति रोतिनिभ्चयो नाम पष्ठ परिच्छेद । 


१ कुमार्यो सुकरूमारन्व 


मै ॥ (| [ 9 ] ति ४ चि 


वृ्निनिश्चयो नाम 
सप्तम. परिच्छेद. 


वृत्तिरन्यो न सूत्रार्थो नृणा चेतसि भासते । 
वृत्तिरिक्त तथा कान्य रसिकाय न रोचते ॥१॥ 
वृत्तीना लक्षण तासा भेदोऽपि प्रणिगद्यते । 
श्रृणु कादम्वदुग्धाव्धिजातकौस्तुभ रायराट्‌ ॥२॥ 
; -सरसार्थोधसदभंलक्षणा वृत्तिरिष्यते । 

कंरिक्यारभटी भारती मता सात्वती वधं 1\२॥ 
अत्यन्तकोमलार्थाना श्य द्धाररसयोगिनाम्‌ । 
करुणाख्यरसे वाचा सदर्भो वाथ कंरिकी ।४॥। 
अत्यन्तककंशार्थाना रौद्रवोभत्सयोगिनाम्‌ । 
सदभरूपारभटी वृत्तिरुक्ता कवीरुवरे ॥५॥ 
हास्यशान्तादुभुतरसोपेतायनि पुंथक्‌ पृथक्‌ 1 
ईषन्मृदूना सदर्भो भारतीवृत्तिरूच्यते ॥६॥ 
ईषत्कलिनिवाच्यात्रा सदभं सात्वतीष्यते | 
भयानकेन .वीरेण रसेन सह्‌ योगिनाम्‌ 11७) 
भ्ृद्धारकरुणौ लोकेऽत्यन्तकोमरुता गत्तौ । 

+, मल्यन्तकठिनौ सद्रवीभत्सौ रसनामकौ ॥८॥ 
हास्य" शान्तोऽद्भुतद्चेति स्वल्पकोमरता गता 1 
ईषत्काठिन्यसपृक्तौ मतौ वीरभयानकौ ॥९॥ 
चतसुणा वृत्तीना क्रमेण निदर्शनानि निरूप्यन्ते | 


ग्न 


१. तस्या, २ करुणाख्यरसेदाना 1 १ 
ह 4 
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कंशिकी यथा - 
शप द्धा रसारतरुणीजनकोमलाडग- 
सवंस्वचारुवनवृन्दवसन्तकल्प । 
नारीकटाक्षदरारजार्विताडयमान 
श्री रायनायकवर ` सुकृतीति मात्ति ।॥१०। 
आरभटी यथा - 


घण्टाटद्धारभीक्रद्रणपटुतरगन्पेभविभ्राजमानः 
कोपाजापेन राजत्प्रक्यगतमहावह्भिकीरभकेन 1 
धिक्कूर्वन वैरिवर्गं गुरुविपिनसमं शाकिनीढाकिनीभ्यो 
दत्तवा रक्तास्थिमज्जावहुपरुलवक् भाति रायो रणाग्रे ॥११॥ 
भारती यथा-- . 


कोतिस्तेऽप्यतिरृद्चते जगदिदं गम्भीरिमा वारिधि 
हस्त कल्पतर' पराक्रमगुणः कण्टीरव धीरता । 
स्वर्णाद्रि नयजालमुग्रभरतं सत्य च भीमाग्रज ,. 
रूप मन्मथमूभुजं मृदुवच पीयूषपिण्ड नृप 1१२ 
सात्वती यथा-- । 
सग्रामाद्खणभूतले प्रल्यकालाग्निस्फुलिड गाकृति- 
क्रोधाडम्बररक्तलोचनयुग श्री रायचक्ररवरम्‌ । 
दृष्ट्वा वैरिनृपा भयज्वरवगान्मूच्छन्ति केचित्‌ परे 
दनन्ति पतर्षन्ति यान्ति शरणं वल्मीकवीराधिकम्‌(?)।) १३ 
अत्यन्तकोमलार्था्थेऽल्पप्रौढसदर्भलक्षणा 1 . 
मध्यमा कणिक सवरप्रसाधारणा मता ।\१४॥ 


१ नयजारमुदघभरतं । 
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व 


ईमन्मृदूसदर्भाप्यतिप्रौढाथंगोचरा 
मध्यमारभटी सर्वरससाधारणा स्मृता 1१५ 


शब्दगतप्रसादमाधुर्यादिदनगुणाश्रितानामथंविशेपनिरपेक्षाणा वैद- 
्यादिरीतीनामर्थविगेपपेक्षविजिष्टकैरिक्यादिवृत्तिभ्यो भेदो द्रष्टव्य । 
असयुक्तमदूवर्णवन्धोऽतिमृदुसदर्भं 1 सयुक्तकोमल्वणवन्य ईष- 
न्मृदुसदभं । अविकटपरुषवणंबन्य ईषत्प्रौढसदरभ. । प्रागुक्तसदर्भं- 
चतुष्टयस्य लक्षणचतुष्टय ज्ञातव्यम्‌ । 
- सदुवृत्तिवालविलसद्भधगणप्रमावे 
सत्काव्यवन्धगगने तवं की तिचन्द्रं । 
रोकस्य तापहूरणे चतुरो मनोज्ञ 
'कादम्बनाय चिरकारुमय विभातु ॥१६॥ 


(| इति वृत्तिनिक्चयो नाम सप्तम परिच्छेद । 


1 


१ नादञ्जनाय 1 


[णा 1 


लाय्यापाकनिख्चवयो नाम 
अष्टम. परिच्छेदः 


अशय्या कामकेटी वा कृतिरूकि न शोभते । 
यतस्ततो वुधैवच्िं गय्यारक्षणसुत्तमम्‌ 1 १॥ 
पदानामानुगुण्य वान्योन्यमित्रत्व मुच्यते 
यत्‌ सा शय्या कलाजास्तरनिपुणेविदुपा वरे ॥२॥ ` 
कादम्बेरवररायवड गनृपते. सत्कीतिजारु मह ` 
ल्लोकाभोगविराजितं कविजनैः क्षी रान्विरिव्युच्यते । 
कल्पानोकहुपुष्पमम्बरनदीनीहारजाल ह्र 
स्तत्‌ सर्व सदन न तेन तदिद तस्योपमा, गच्छतु 11 ३11 
अपूर्वं भोज्यमप्यत्र नि पाक नैव रोचते । 
अपाककान्यबन्धोऽपि तत पाको निरूप्यते ॥ ४॥ 
चतुविधानासर्थाना गाम्भीर्य पाक उच्यते 1 
द्राक्षापाको नालिकेिरपाकोऽय द्विविधो मत ।॥ ५] 
आलम्न्य जब्दम्थंस्य द्राक्‌ प्रतीतियंतोऽजनि । 
स द्राक्षापाक इत्युक्तो बहिरन्त स्फुरद्रस । ६ ॥ 
आलम्ब्य गन्दमथंस्य द्राक्प्रतीतिर्यतो न हि । 
स नाकिकेरपाक स्यादन्तगुंढरसोदय ॥ ७ 1! 
द्राक्षापाको यथा-- 
रायनाथमनोज्ञागे छावण्यममृतोपमम्‌ । 
आक कनेन तरुणी पीत्वा पौत्वा प्रमोदते 1 ८ ॥ 
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अलंकारनि्णयो नाम 
नवमः परिच्छेदः 


स्तरीरूप निरंकार न विभाति यथा भुवि । 
तथा काव्यं ततो ब्रूहि नानाठकारसग्रहम्‌ \ १1 
काव्याडगभूतौ शब्दार्थौ ध्रितास्वि्ोपमादय. । 
अ लकारा. प्रकीर्त्यन्ते काव्यचारुत्वहेतव" 1 २॥ 
काव्यदोभाकर. काव्यघर्मोऽलकार उच्यते ] 
कान्यप्रयुक्तङब्दार्थान्समारस्व्य प्रवृत्तिमान्‌ 1 ३ 1 
शब्दार्थयोरलकारौ द्विविधौ परिकीतितौ ! 
यमकं चित्रवक्रोक्तिरनुप्रासङ्चतुविघ । ४1 
राब्दालकृतय प्रोक्ता अर्थालकरतय पुन । 
स्वभावोक्त्यादिमेदेन बहुधा प्रतिपादिता. ॥ ५॥ 
गम्भीरामलसूक्तिरत्विकसत्सत्कीतिफेनाम्बुधे 
वैरिष्वान्तविघातदक्षसकलोपायाम्बुजश्रीकर । 
भानो भासुररूपचारुरुलनारप्युत्सवानन्दकृत्‌- 
कन्दर्पाद्ध्‌ तभूषणानि स्पृणु भो श्री रायवद्धप्रभो 1 ६ ॥ 
विहाय चन्दारुकारमर्थारुकार उच्यते । 
अथंमाध्रित्य काव्यस्य चारुत्व जनयत्यसौ ॥ ७1 
स्वभावोक्तयपमे रूपकावृत्ती हतुदीपके 1 
उत्पर्षार्थान्तरन्यासौ व्यत्तिरेकविभावने 1! ८ ॥ 
आगक्षेपातिरायौ सृकष्मससासौ च क्वक्रमौ । 
उदात्तापह्‌ नुती प्रेयोविरोघौ रसवत्तथा ॥ ९॥ 
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ऊ्ज॑स्व्यप्रस्तुतस्तोत्रे विगेषस्तुल्ययोगिता । 

पर्यायोक्त सहोक्तिरच परिवृत्ति समाहितम्‌ ॥ १० ॥ 

रिष्ट निदर्शन व्याजस्तुतिरारीस्समुच्चय । 

वक्रोक्तिरनुमान च विषमावसरौ तथा ॥ ११ ॥ 

प्रतिवस्तूपमा सार भ्रान्तिमत्सशयौ तथा । 

एकावखी परिकर परिसख्या तत परम्‌ ॥ १२॥ 

प्रकनोत्तरं सकरदच समुहेड कृत क्रमात्‌ । 

एतेपा लक्षण लक्षय प्रोच्यते च यथाक्रमम्‌ ।। १२ ॥ 

येन रूपेण यद्रस्तु वतंते तस्य वस्तुन । 

तेन सरूपेण कथनं स्वभावोक्ति प्रकीर्त्यते || १४॥ 

सक्रिय निष्क्रिय वस्तु यथा जगति वतंते। 

तथा तद्रुपकथन जातिरित्युच्यतेऽथवा ॥ १५॥ 
सक्रियवस्तुजात्युदाहूरण यथा-- 

कारुण्योपेतचित्त सकर्जनतते पालको धेयंदाली 

रुजद्राजाधिराजोत्करमणिमुकरटग्रोल्लसत्पादपद्य. । 

राज्यश्रीभारधारी सकलगुणगणो द्धासिपञ्चाड्‌गमन्त्र 

सिद्धीगो रायव द्भक्षितिपतिरधुना भाति शक्तित्रयाढय ॥१६॥ 

ह रिनीरुच्छविमासुरा वनगजोदीर्णोरमुक्तावली- - 

कृतदिव्याभरणा वराकिनिभघम्मिल्लास्ता मृगीखोचना । 

वरक्ञिण्टीकृतमाकिका निजकरास्लिष्टात्मजातोत्करा 

` वररायावनिप किरातवनिता परयन्ति दूरादिमा ॥ १७॥ 
हीनेषु त्रस्तेषु. बालादिषु च विशेषतो रम्या जातिरिति द्वितीय 
निददंनम्‌ । 


निष्करियोदाहूरण यथा- 


१ दुर०। = ५ 
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अय श्रौरायमूमीगस्त्रिवगंककितो महान्‌ । 

शूरो धीरो महात्यागी राजनीतिविनारद ॥ १८ ॥ 

आरामे रायवडगस्य कोकिला- ्यामविग्रहा. । 

मधुरस्वरसंपृक्तां वसन्ते चित्तहारिण' || १९ ॥ 
कठकण्ठजातिस्वभाववर्णनम्‌ । 

चुम्बति स्पुराति प्राणनायिकां जिघ्रति क्षणम्‌ } 

पिवति प्रेक्षते गाढमालिद्धत्ति च रायराट्‌ ॥ २० ॥ 
क्रियास्वभाववणंनम्‌ । 

रतौ रायमहीनाये सुखमन्तातिगं महत्‌ 

कामसिद्धान्तविज्ञान कामिनीचित्तरञ्जकंस्‌ 1} २१॥ 
कलान्नानकामसुखगुणस्वभाववर्णनम्‌ । 

कोटीरराजितो हारदिव्यकुण्डलभूपि्तं । 

सिदहासनसमारूढो रायबद्धौ विराजते 1२२ . 
किरीटहारादि विलिष्टदरन्यस्वभावव्णनम्‌ 1 जातिक्रियागुण- 
द्रन्यस्वभावापेक्षया जात्यलकारञ्चतुविध 1 पक्नान्तरमिदस्‌ 1 ' 

येनोपमीयते यत्र यत्किचिदेन्न केनचित्‌ 1 

प्रकारेणोपमा सा तस्या भेदोऽयं प्रतल्यते 1 २३ ॥ 

कादम्बनाथ सा कीतिर्ववला कौमुदीव ते! 

प्रतायमण्डलं रक्त भाति वाराकंविस्ववत्‌ 11 २४॥ 
धावल्यरक्तत्ववमभ्यिामुपमेति धर्मोपमा । 
श्रीरायभूप कीतिस्ते गारदी कौमुदीव सा | 
तेजोमण्डलमुदयात्ति वाखभास्करविम्बवत्‌ । २५ ॥ 


अत्र घर्मनिरूपण न कृतमिति उपमानोपमेयवस्तुमात्रकथनाद्‌ 
चस्तुपमा 1 


॥ 1 


पद्रव्यविशिष्टः { 
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महाभागस्य रायस्य कास दोग्धि महान्कर' । 
कामधेनुरिवारोषजगदानन्ददायिन ।1 २९ ॥ 
कामघेत्नौ कासदोहकत्वप्रसिद्धि" 1 विप्यसिन हस्ते निरूप्यत इति 
विपर्यासोपमा । 
कादम्बनाय कीतिस्ते गारदी कौमुदीव सा । 
शारदी कौमुदी माति त्वत्कीतिरिवं विष्टपे 11 २७॥ ` - 
परस्परोत्कर्षंशसिनी चान्योन्योपमा ! 
श्रीराय कीतिजाङं ते तुल्य क्षी राच्धि्नैव तत्‌ । 
अन्येन केनचित्‌ साम्य न प्रयाति जगत्त्रये । २८ ॥ 
परवस्तुसादग्य व्यावृत्ते नियमोपमा । ˆ ^~ 
कादम्बेरवर कोत्तिस्ते चन्द्रातपसमाभवत्‌। 
अस्ति चेतु सदश वस्तु तत्समापि विराजताम्‌ । २९॥ 
अन्यसाद्र्यसभवकथनादनियमोपमा 1 
इन्दुमन्वेति कोतिस्ते कान्त्या चाह्ादनेन च । 
भानुमन्वेति तेजस्ते महिमा रागतोऽपि च ।। ३० ॥ 
आह्लादनकान्तिमहत्तवारुणत्वधर्मसमुच्चयात्‌ समुच्चयोपमा। 
श्रीराय भवतत कीतिविशाला भवदाश्रया 
सुधाकराश्रया ज्योत्स्ना भिदेवेयं न चेतरा ॥ ३१॥ 
मेदान्तरनिरासेन अतिशयोपमा 1 
त्वत्कीत विव घावल्य न कौमुद्या तदस्ति चेत्‌ । 
सारदाभ्राभ्रगद्धादावपि श्रीराय विद्यते ।। ३२॥ 
साधारणधावल्यस्य अन्यथाकल्पनादुत््रक्षोपमा 
शारदी कौमुदी सप्तवाधि यदि विलद्खुते 1 
वतते यदि नित्य सा धत्ता कीतंस्तवोपमाम्‌ । ३३ ॥ 





१ निमितेनियमोपपम 1 ˆ - ॥ 
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सप्तर्वार्धिल द्खुननित्यवतंनस्य असंभविन" कथनादन्दतोपमा । 
चकोरनिकरो दुष्ट्वा त्वत्कीतिरित्ति कौमुदीम्‌ । 
उपेक्ष्य भवत कीति याति ज्योत्स्नेति विभ्रमात्‌ ॥ २४॥ 
मोहोपमा 1 
सकलद्धु. सुधाशुः कि कि साकाशं यशस्तव 1 
कम्पते जनताचित्तमिति श्रीरायभूपते ॥ ३५ ॥ 


संदायोपमा । 
इन्दुना जीयते पुण्डरीकं त्वत्कीतिरेव तत्‌ 1 
सकल ्ैन्दुजयिनी पुण्डरीक यतस्ततः.।1 ३६ ॥ 
निणंयोपमा ! 


धवला श्रीसती सर्वजनसंतापहारिणी । 

कादम्बराय कीतिस्ते राजते कौमुदी यथा । ३७ ॥ 
ररेषोपमा 1 

साम्बरराज विभाति (च) कौमुद्यत्यन्तर्वाधिनो भाति [2] । 

रायनृप कौमुदी वा कौतिस्ते सवेदा भुवने \) ३८ 
उपमानोपमेययो. सद्शरूपशब्दवाच्यत्वात्‌ सतानोपमा 1. 

क्षीराच्धिना समानापि कीत्तिस्ते शीतभानुना । 

क्षीरान्धि पीडितो देवे. सककङ्कु. सुधाकर. ३९ 
निन्दोपमा ! 

क्षी रान्धिरमृत्तस्थ न चन्द्र॒ सतापहूत्‌ सदा । 

क्षीरान्धिचन््रौ त्वत्कीर्त्या सदृशौ राय धीघन ।४०।। 
प्ररसोपमा । ध 

१ 10 {2.9१8५27528 1015 \भारदाङ्रण एता 15 [पठण 
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क्षौीरवारािना तुल्या त्वत्कीतिरिति मे मन । 

आचिख्यासति दोषो वा गुणो वा भवतु प्रभो 11४१] 
आचिख्यासोपमा । 

पुण्डरीक चन्द्रबिम्बं त्वद्यशस्त्रितय प्रभो । 

परस्परविरुद्धं भो भाति कादम्बरायराट्‌ 1४२] 
विरोधोपमा । 

भुवनव्यापिनी कीति भवदीया सदातनीम्‌ । 

पुण्डरीक न राक्नोति जेतु तादक्‌ क्रमोज्डितम्‌ 1 ४२॥ 
प्रतिषेघोपमा । 
)- त्वत्कीति स्वाद्धसजाता क्षी राब्धिजनितो विधु । 

तथापि सम एवेन्दर्नाधिको रायभूपते 1४४} 
चटूपमा । 

न कौमुदीय कीतिस्ते न भानुस्तेज एव हि । 

न राहु ख्ख एवाय प्रचण्डतरविक्रम ।1४५॥ 
सुव्यक्तसादुर्यसभवात्तत्त्वाख्यानोपमा । 

क्षीरान्विशारदाश्रादिवस्तुनामुपमा सदा 1 . 

विल्डघ्य भूरिकीतिस्ते धत्ते स्वेनैव तुल्यताम्‌ ।५६॥ 
गसाधारणोपमा ! 

क्षी राल्िशरदिन्द्रादिरश्वेतवस्तुप्रभावति 1 

एकन्रमिक्तितेवेय कौतिस्ते राय राजते ४७] 
वृत्तिरिय कदापि नाभूदित्ति अभूतोपमा । 

"अमावास्यातिथौ रात्रौ श्चारदी चन्द्रिका यथा | 

करौ काले तथा भाति कीतिस्ते रायमन्मथ ।४८।। 
असंभावितोपमा 1 

शरच्चन्द्रनभोगद्धाशारदाश्रपयोणंवात्‌ । 

अन्वेति हारनीहारौ कीतिस्ते रा्यंकायज ।४९]। 
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वहूपमा । 

रारदिन्दोरिवोत्पन्ना जनितेव पयोम्बुधे । 

शरदभ्रादिवोदुभूता कोतिस्ते भाति रायराट्‌ 1५० 
विक्रियोपमा । 

इन्दौ ज्योत्स्नेव दुग्धाब्धौ चन्द्रौ वा दुग्धवारिचि । 

धरायामिव कीतिस्ते भाति श्रीरायभूपते ।५१॥ 
मालोपमा | । 

श्रित्वा रायनुपं भाति कीतिर्खोकव्रये भृशम्‌ 1 

चरित्वा सुधाकर व्योम्नि कौमुदीव सुनिमंले 1५२] 
वाक्यार्थेन करिचद्राक्यार्थो यद्युपमीयते सा वाक्यार्थोपमा । सा 
पुनदिविधा एकेवगन्दा अनेकेवशब्दा इतीयमेकेवशन्दा वाक्या- 
थोपा । 

इन्दोरिव नृसिंहस्य कीतिं ज्योत्स्नामिवामलाम्‌ ) 

चकोरीव विलोक्यासौ जनता याति समदम्‌ 11५३1 
उयमनेकेवराब्दा वाक्यार्थोपमा । 

नसिहराय कोतिस्ते जगत्येकंव राजते 1 - 

एक एव नभोमागे ननु माति सुधाकर. ।\५*॥ ५ 
इवादिनव्दप्रयोगाभावेऽपि साम्यप्रतीतिरस्तीति प्रतिवस्तूपमा । 

आह्वादनाय देवाना ज्योत्स्ना वसति चन्दिरे 1 

नृखोकवतिजीवाना कीति. कादम्बभूपतौ ।१५५]] 
एकक्रियाविधौ सधिकेन हीनं सदृशीक्रत्य कथनं तुल्ययोगोपमा । 
रू्पेणाद्खजवत्कलायुततया रीतानुवत्तेजसा 

तीक्ष्णेनाकवदन्दतोन्नततया देवाद्रिवत्‌ सपदा 1 

देवाधीरावदुद्धतविक्रमतंया पञ्न्वास्यवद्राजते 

गाम्भीर्यण समुद्रवज्जयति स ` श्रीरायवद्धो.भुवि ॥॥५६]] 
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देतृपमा 1 


उद्वेगो विदुषा यत्र नास्ति तत्रोपमा मता! 
लि द्धस्य वचनस्यापि मेदे हीनेऽधिकेऽपि च ५७] 


रारदाश्रमिवःपूर्वा कीतिस्ते चन्द्रिका इव । 


` भवानिव महामेरस्त्व सुरेन्द्र इवासि भो 11५८॥ 


चतुणभमिक रलोक । 


३ 


उद्टेगो यदि वर्तेत भिन्नलिद्धादिके सति । 
तत्रोपमा न वक्तव्या करूगमविारदे ॥५९। 
बलाकेव शरच्चन्द्रो वेशन्त इव वारिधि । 
ग्रामस्वामीव देवेन्द्र प्रदोपो भानुनिम्बवत्‌ ।।६०।} 
एतादृशी सभासद्धिनं वक्तव्या कदाचन । , 
धमंमात्रविवक्षायामुपमा कीत्यंते नुधे. ।\६१॥ 
शृगाकवत्पुरारोकी सुनिराजो विराजते । 
अकृतावासको रोके फणीव मुनिसत्तम. ।६२॥। 
यथेववा्व्ययानि कल्पादिप्रत्ययास्तथा 1 
अन्जास्यादिसमासरच निभादिसमवाचका. ।६२।। 


,उपसालकृतावरेते शच्दा वाच्या कवीर्वरे । ४ 


स्पते हसतीत्यादि शब्दा वाच्याश्च कोविदं ।1६४। 


 यत्रोपचयेतेऽभेद उपमानोपमेययो । 


तद्रूपकमरूंकारस्तस्य भेद. प्रतन्यते ।९५॥ 


` कान्ता तार द्धुचक्र विरचितकवरीवन्धकान्तारदुरगं - 


लावण्याम्भस्मुदुर्ग घनकुचगिरिदुरग नखोदारखद्ध । 
चक्षर्टीखावलोकामितनुतररजाल सद्‌ द्षिकतु ५ 
कन्दर्पालापमन्तो विलसति चतुरो रायकन्दपं राज्ये 11६६॥ 
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समस्तरूपकम्‌ 1 
श्रीरायो जक्धि सुधागुरमृत मेरु" सुरानोकटो 
भानु. सिद्धरसो मनोजनृपतिरदिचन्तामणिदवराट्‌ । 
भोगीन्द्र सुरघेनुरम्बरमिद काले कलौ स्वंदा 
भूत्वा तीर्थकरोऽपि सर्वजनतानन्दाय सवतंताम्‌ ।1६७॥ 
व्यस्तरूपकम्‌ ] 
कामिन्या" पदपद्धुजेद्धमधुपो वक्त्रान्जसंवधिता- 
म्बोधिस्त्व वरनाभिचारुसरसि श्रीराजहस सदा | 
अ दुालाननिबद्धभावजगजस्तुद्धस्तनाद्िस्थित- 
व्याघोऽपाद्धनिरीक्षणेपुविलसल्लक््योऽसि वद्धप्रमो 1 ६८ ॥ 
समस्तव्यस्तरूपकम्‌ 1 । 
श्री राथस्य मुखेन्दुस्ते (? ङ्च) स्मितज्योत्स्तावि राजित. 1 
कस्तूरीतिककाङ्कद्धो भाति सूक्तिसुधारस ॥ ६९ ॥ 
स्मितादिषु ज्योत्स्नादित्व मुखे च चन्द्रत्वमारोप्य तद्योग्यस्थान- 
विन्यासादेतत्‌ सकलरूपकम्‌ 1 
स्मितज्योत्स्ना मुख धत्ते कस्तुरीत्तिरुकाङ्खनम्‌ ! ~ 
सूक्तिपीयूपसारं ते कादम्बेद्वर रायराद्‌ 1} ७० ॥] 
मुखस्यावयवाना स्मितादीना ज्योत्स्नादिष्वारोपाद्‌ं अवयविनो 
मुखस्यानारोपाद्‌ अवयवरूपकम्‌ । 
मुखेन्दुस्ते जनानन्दं करोति भ्रूविराजित । 
विशालनेत्रो निटिल धरन्‌ श्रीरायभूपते 11 ७१॥1- - 
अत्र भ्रूनेतनिटिलानामवयवानामनारोप अवंयविनो मुखस्य चन्द्र 
त्वारोपाद्‌ं अवयविरूपकम्‌ 1 ॥ 





१. व्यादोपांग, २. मुखदत्ते 1, - 


#। 
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मुखं विरालनेतरं ते कपोलादशंभासुरम्‌ 1 
दृष्ट्वा रज्यति स्पेकोऽय रायकादम्बनायकं ।। ७२ ॥ 
अत्र मुखस्यावयविनोऽनारोपाद्‌ एकस्यावयवस्य कपोलस्य दप्रंणत्त्-- 
मारोप्य नेत्रस्यानारोपाद्‌ एकावयवरूपकम्‌ । ` एव॒ हयवयवरूपक 
त्यवयवरूपकमित्यादि योज्यम्‌ । 
स्मितज्योत्स्नाविलास ते चारनेत्रचकोरकम्‌ । 
दृष्टवा मुख मुद याति नारीवृन्द नुसिह्‌ भो 11 ७३॥ 
उच्र ज्योत्स्ताचकोराणा सगे सति युक्तरूपकमिदम्‌ । 
नारीजनो मुख दृष्टवा नेतरेन्दीवरभासुरम्‌ 1 “ 
स्मितचन्द्रिकया युक्त मोदते तव रायराट्‌ 11 ७४॥ 
अत्र चन्द्रकेन्दीवययोरयोगाद्‌ अयुक्तरूपकमिदम्‌ । 
मुखेन्दुना कपोरक्षिभ्रूयुगाधरशाकलिना । 
त्व रूपकेतुर्नारीणा करोषि रतिसमदस्‌ ।1 ७५ ॥ 
अवयविनो रूपणादवयवाना रूपणारूपणाद्‌ विषम रूपकम्‌ । 
^ ,:कादम्बन्नाथ लोकेऽत्र भवानेव विराजते । 
जगन्मोहकरापूर्वरूपभासुरमन्मथ 1 ७६ ।1 
विशेषणविदिष्टमन्मथारोपणात्सविदोषणरूपकम्‌ 1 
रायप्रतापभानुस्ते न मीख्यत्ति कैरवम्‌ 1 
अस्मत्पतिविभूत्यव्जपण्ड सकोचयत्यहौ ।। ७७ ॥ 
भानुकायंस्य जकरणदरंनादितरकार्यस्य करणदशंनाच्च विरुद्धरूपकम्‌। 
तुद्धत्वेन महामेस्मन्मथो रूपसपदा । 
विभूत्या सुरराजोऽसि रायकादम्बनायकं ।। ७८ ॥ 
तुद्धत्वादिहेतुना कनकाचलादि रारोप्यत इति हैतुरूपकम्‌ । ^^ 
अतिरक्त वालमानु विडम्बयति गवंत 1 
तेजोभानुरयं- रक्तो भवतो रायभूपते 11 ७९ ॥ ॥ 
तेजोभानुबालभान्वोर्गौणमुख्ययो. साघम्य॑द्शंनादुपमारूपकम्‌ ।, 


६४ शय द्धारा्णवचन्दिका [ [ॐ 80 - 


अरुण पद्धिनी तेजोभावुर्वीरि श्चियं तव । 

आनन्दयति रक्तोऽसौ कदाचित्सर्वदाप्ययम्‌ 11 ८० 11 ` 
अनयोर्भोन्वोर्वेषम्यंदनाद्‌ व्यतिरेकरूपकम्‌ } 

तेजोभानुस्समो भानूयंदि तापविषानतः । 

ततोऽन्योऽपि ततस्तस्य न संवादी तवाधिप ।॥। ८१ ॥ 
भानुसाम्यग्रतिपेधादाक्षेपरूपकम्‌ } 

कटाक्षचन्द्रिकापीयं परसंतापहारिणी । 

सतापयति मा देव मत्पापं तव रायराट्‌ ।८२। 
आक्षेपस्य समाधानकरणात्‌ समाघानरूपकम्‌ 1. 

सत्कीतिचन्द्रिकाहार धृत्वा दिक्कामिनीरति । 

श्री रायचन्द्रकन्दर्पं श्रुत्वा गायत्ति गायत्ति 1८२॥। 
रूपकरूपकम्‌ ! 

नायं राय सुधासूतिरनेयं कौतिर्व कौमुद । 

नेद तिलकमङ्धोऽयं नाधरो वटपल्छवम्‌ 11८४] 
रायनृपत्वादिक निवत्यं चन्द्रादित्वेन रूपणात्‌ प्रकटीकृतगुणातिशयं 
तत्त्वापह्‌ .नुतिरूपकम्‌ । - 

त्रयस्विगत्‌ समाख्याता उपमालक्रतेभिदा. 1 - 

विशती रूपकस्यापि मेदा प्रोक्ता मया पून ॥८५] 

अन्तो नास्ति विकल्पानामुपमारूपकट्रये ! ` - 

दिडमारं कथित देषो चिचार्यो वृद्धिलाक्िमि ।[८६॥। 

उक्तस्य पुनरुक्ति स्याद्वहुधावृत्ति रीरिता । 

अर्थावृत्तिः पदावृत्तिरुभयीति त्रिधा मता ॥८७]। 
अर्थावृत्तियंथां ~ ॥ 

रुवन्ति कोकिला. कीरा वदन्ति -मघुपा वने} - - 

वदन्ति राजहंसाञ्च रणन्ति श्रीघरेदित्‌- 11८५) 

१. श्रौधरेिन । = भ ध 


र 
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पदावृत्तियंथा - 

श्रीरायक्षितिनाथकीतिवनिता भाति त्वदीया भृर 

सप्ताम्बोयिषु भाति सव्रंगगने सर्वत्र दिग्मण्डले । 
भाति क्ष्माचु च भाति भाति सकले स्र्गेऽप्यधोविषपे 
मातीय कविराजचार्वचने भातीयमव्य दूता ।८९॥ 

उभयावृत्तिर्यथा ~ 

क्रीडयत्य द्धनालोको भवान्‌ नृपगृहे सदा । 

गुहासु क्रीडयत्यद्य नारीवर्गं रिपुत्रज ।\९०॥। 
एतदावृत्यकक्रारवरय दीपकालकारस्थान एव समतम्‌ । 

हिनोति कार्य व्याप्नोति ज्ञाप्य वा हेतुरुच्यते । 

उत्पत्तिसाधनत्वेन ज्ञप्तिसाधनतोऽपि वा ।९१॥ 

कारकनापकौ हेतु उत्यत्तिन्नप्तियोग्यकौ । 

यत्रोच्येते स हेत्वाख्योऽकारोऽनेकधा मत ।९२॥ 

ह्रिचन्दनहारेण मल्किकामाल्या युत । 

प्रीति करोति नारीणा बुद्धाराणंवचन्द्रमा ।।९३॥ 
निवत्यंकारकविषयहेत्वककार 1 

आरक्तमारुतीमाखातिलकाभरणोज्ज्वल । 

आचिड्ग्य नायिका नाथव्चिन्ताभावाय कल्पते ।९४11. 
अभावरूपनिव्यविषयहेत्वरकार । पूर्वो भावविषय । 

रूपातिरयसपन्नो नुतदक्षिणनायक । 

रायबद्धौ व्यवात्‌ स्त्रीणा मन कौतुहलान्वितम्‌ ।९५।। 
विकायंविषयकारकटेत्वलकार 1 । 

इक्षुचापसमाकार कामसिद्धान्तवेद्यसौ । 


रायबद्धोऽवनीनाथो नारीरूप प्रपश्यति ।।९द]] 
५ 
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प्राप्यविषयकारकहेत्वलकार । 
तव पल्ल्ववच्रेण 'मुक्तेनार्वमुधागुना । 
मन सुवोधमित्येव नायिका वक्ति नायकम्‌ ।।९७॥। 
ज्ञापकटेत्वककार । 
जातिक्रियागुणद्रन्यसनामेदाभिधायिना 
आदिमध्यान्तवृत्तेन पदेवैकत्रवतिना 1 
वाक्यार्थनिणयो यत्र भवेत्तदीपक मत 
वहुधा वतंमानस्य तस्य लक्ष्य प्रतन्यते ।\९८।। 


कोकिला रणन कत्वा नृसिंह मोदयन्त्यलम्‌ । 

खेदयन्ति च कान्ताया खण्डिताया मन परम्‌ ।1९९॥ 
आदिरवतिजातिपददीपकालेकार 1 

चरन्ति मदनोद्याने नुसिहर्मणीजना 1 

त्वद्रैरिवनितालोका विपिनेषु गुहासु च ॥१००॥ 


आदिवतिक्रियापददीपकारुकार्‌ । 
रक्त कादम्बनायेऽस्मिन्‌ कामिनीना मनो भृशम्‌ ! 
प्रजानां मित्ररोकाना चित्तं च विदुपामपि ॥१०१॥ 
आदिवरतिगुणपददीपकारुकार. । 
हारेण रायब द्धस्य कण्टस्थेन मनो हतम्‌ । 
नारीजनस्य रीतागोमंयूखोऽपि तिरस्कृत. ।॥१०२॥। 
आदिवतिद्रव्यपददीपकालकार । 
चैत्रेण सेवकेनासौ रायवद्धौ विनम्यते 1 
पर्चाद्राजाधिलोकस्य वार्ता सम्यग्निरूप्यते ॥१०३॥ 


९ मुक्त 
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आदिवतिसन्ञापददीपकालकार । 

आरामे रायवद्ख॒स्य नृत्य कृर्वन्ति केकिन । 

प्क्षकाणां जनाना च जनयन्ति मनोमुदम्‌ ।१०४।। 
मध्यवतिजातिपददीपकारुकार । 

रायवद्खमनोजात नारीलोको विलोकते 1 

दिदुक्षाव्तो गत्वा देवनारीजनोऽपि च ।१०५॥ 
मध्यवतिक्रियापददीपकालकार । 

सत्कीर्त्या रायवद्धस्य नृखोको धवटीकृत 1 

पाताललोकसवंस्वमूर्वंलोकोऽपि मामुर ।1 १०६1 
मध्यवतिगुणपददीपकार्कार । 

कादम्बनायक्रो हा रभूषितो नृपराय राट्‌ । 

आस्ते सिहासने दिव्ये पूज्यते च नरेश्वरे ।॥१०७। 
मध्यवतिद्रव्यपददीपकालकार । | 

कादम्बेभेन रायेण डित्थोऽय परिपालित । 

अत एव निजावासे स्थित्वा दोर्घं प्रमोदते 11१०८] 
मध्यवतिसन्ञापददीपकारुकार ॥ 

कादम्बरायसदनाद्‌वहिरूयानवासिन । 

वदन्ति मधुरालाप फर चुम्बन्ति ते शुका १०९ 
अन्त्यवतिजातिपददीपकालकार 1 

कादम्ब रायभूनाय कूमुमयुधसनिमम्‌ 1 

दुष्ट्वा मुद स्वकोयोऽपि परकोयोऽपि ढौकते ।।११०॥ 
अन्त्यवतिक्रियापददीपकारुकार ॥ 

कादम्बरायनाथस्य सत्कीर्त्या विमलात्मना । 

जायते मानवाना च स्वगिणामपि सत्पुखम्‌ ।। १११ ॥ 
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उन्त्यवतिगुणपददीपकार्कार । 


सिंहासने महारत्नकीकिते प्रतिभासते 

क्रोडत्यारामसदोह हारालकृतरायराट्‌ ॥ ११२॥ 
अन्त्यवतिद्रव्यपददीपकारकार । 

कादस्वनाथ रायेन्द्र लोकते प्रणमत्यपि । 

नानादेगगता वार्ता ब्रूते रम्या कपिध्वज 1 ११३ ॥ 
अन्त्यवतिसजापददीपकारकार 1 

जास्त धर्मस्य सवृद्धय स च पुण्यस्य तच्छिय । 

सा श्रो रायमहीनाये सुखस्य खलु जायते 1] ११४ 
इति दीपकत्वेऽपि पूर्वपूवपिक्षया वाक्यमाला प्रयुक्तेति 
मारादीपकम्‌ । 

धियं विपक्षव॑स्य वर्घंयन्ति चलानि वे । 

हासयन्ति नृसिंहस्य मन्वा पञ्च सुनिस्चिता । ११५ ॥ 
क्रियाया परस्परविरोधाद्‌ विरुद्धाथंदीपकम्‌ । 

मनोवेगयुता- सत्त्वा दिव्यलक्षणभूपिताः } 

दिवि भान्ति पतद्धारवा भुवि रायतुरंगमा । ११६ 1 


मनोवेगादिधर्मेण' उभयेपा समानाना भानुक्रियासबन्यात्‌ दिनष्टा्थ- 
दीपकम्‌ } 


कान्तास्यं वरमीक्षते घनकूचद्रन्द्र स्पृशत्युच्चतं 
रिलष्यत्यद्ध मनद्खतन्तविदिय श्रीरायवद्धो दरम्‌ । 
चुम्बत्य दधति भावयत्यमति स॑स्वीणाति स्षमोदते 
जानीते विनय्युदेति कुरुते सभाषते भासते ॥ ११७ ॥ 


१. उमस्वाना २ गमन । ` 
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नानाक्रियाणामेककर्तृकारकेण सवन्धादेकाथेदीपकम्‌ 
अन्न कूर्ममनद्धराजजरधि कामेभसद्बन्धना- 
लान सिहमपूर्वंसारसरसी नाग गिरि वल्करिम्‌ । 
राडख रीतकर तिलस्य कुसुम वचर प्रवाल क्षप 
चापं भृद्खतति सयूरमसम दृष्टवा सदा मोदते । ११८ ॥ 
श्रीरायवद्ध इति अध्याहार कर्तां 1 एतदन्त्यक्रियादीपक प्राक 
प्रदशितमपि भावचमत्कारसभवात्पुन प्रदसितम्‌ ! अनया दिशा 
विचक्षणैर्दपकान्तराण्यभ्यू ह्यानि । 
यत्रास्य स्वरूपेण विद्यमानस्य कल्पना 1 
अन्यथा तमलकारमुत्प्रेक्षाख्य प्रचक्षते 1) ११९ ॥ 
नून प्रायो ध्रुव शङ्कु मन्ये सत्यमिवादिभि । 
शब्दे प्रकाव्यते सेयमुस्तरेक्ना कविपुद्धवे ॥ १२० ॥ 
वाच्या प्रतीयमानेति सा चोस्रक्षा द्विधा मता । 
मन्ये शद्ध ध्रुवादीना प्रयोगे प्रथमा मता 1 १२४ ॥ 
मन्ये शङ्क ध्रुवादीना शब्दानामप्रयोगत । 
प्रतीयमानोख्रक्षा तु द्वितीया विवुधैमंता । १२२॥ 
वाच्योत्प्रक्षा पून प्रोक्ता षट्पञ्चागद्िधा बुधै 1 
प्रतीयमानोप्प्क्नाषटचत्वारिजद्विधा सता 1 १२३ ॥ 
तदुदाहूतिरन्यत्र बोद्धव्या वुद्धिशालिभि 1 
मूरभेदौ निरूप्येते द्वाविमौ सग्रहत्वत । १२४) 
राराधरसुरगद्धाक्षीरवारारिमुख्यान्‌ 
धवलगुणविरिष्टान्‌ केचिदाहु स्वतोऽमून्‌ ] 
तव विशदयशोऽशस्पगंनादर्जुनास्ते 
सुकविविनुतवं द्धक्ष्माप मन्ये सदाहम्‌ ॥ १२५॥ 


१ रूपकम्‌ 
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स्वभावेन धवखानां चन्द्रादीना कौर्व्यजस्पनाद्‌ धावल्य 
मन्यथा कल्पितम्‌ 1 इय वाच्योप्परेक्षा } 

तव तेजोगुणं कव्व वाखुमानुरयं पून 1 

पुन पू्वाद्विमारुह्य वसतरीव तपस्यटम्‌ ॥ १२९ ॥ 
क्रियायोगिना इवगन्देन व्यञ्जितोत्परक्षा उयमपि वाच्योत्प्रे्ा 
प्रतीयमानोतपक्षायास्तु (? गृरुन्वा) तिजयाभावादुदाहूरण पूरव॑नास्त 
न कृतमिति नास्माभिरपि कृतम्‌ । 

प्रस्तुतीकृत्य यत्किचिदस्तुतस्सिद्धये पून । 

अन्यस्यार्थस्य योग्यो योऽरघान्तरल्यास् एव स. 11१२७ 
कीतिप्रतापौ रायेण भुवनत्रयवतिनौ । 
रव्वौ पुण्यवता केन कि कि पुसा न टभ्यते 1१२८ 
विन्वव्यापिनामार्थान्तरन्यास । 
वक्षोर द्धनिवासिनी ्रिय॑मिमा कृत्वा मुखान्जस्थिता 
वाग्देवी जयकामिनी विकसिता दोदंण्डसद्मस्थिताम्‌ | 
केादम्वक्षितिपे स्थिते वरयस्कान्ता गृहान्निगंत्ता 
रोके स्त्री सहते दिवधैनगता का वा सपत्नी श्रियम्‌ 11१२९ 

अयमपि विव्वव्यापी 

श्रीकामिरायवद्धोऽय कलौ कारे सता मुदम्‌ । 

उत्पादयति गीतागु कलावपि मुदे न किम्‌ ॥१३०॥ 
विनेपस्थार्थान्तरन्यास- } 

कान्तास्यचुम्बने सक्तो रायेन्द्रो याति समदम्‌ ! 

पबिन्या पड्कजासक्तो भ्रमर. किं न तुष्यति ॥१२३१॥ 


१ सो 
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रिख्ष्टार्थान्तरन्यास 1 रमर मधकर कामक इत्ति ध्वनि 1 
मघुद्रो ्रमरद्चेति द्वाविमौ काम॒केऽपि च । 


नसिहोऽप्यभयं दत्त श्री रायो जगता सदा । 

रोके विचित्ररक्तीना वस्तूना जव्तिरीदृगौ ।\१३२॥ 
विरुद्ाथन्तिरन्यास ! 

नीत्तियुक्तोऽपि रायस्य विक्रमो वैरिणा मन । 

सतापयति गत्रूणा पुवंपाप हि ताद्सम्‌ 1 १३३॥1 
अयुक्तार्थान्तरन्यास । 

` तिककाडिकत रायास्य मोदयत्य ज्धनाजनम्‌ । ` ` 

साडकचन्द्रसम तोपव्धंन युज्यते ननु 1१३४ 
युक्तार्थान्तरन्यास 1 

रायप्रतापमानुस्तान्‌ सतापयतु वैरिण ! 

कीतिचन्द्रो धुनोतीमान्‌ कि किं युक्त सदौपिण ।१३५।) 
युक्तायुक्तार्थान्तरत्यास 1 

कोतिज्योत्स्तनापि तापाय न किं तेजो वनानल 1 

धुनोति चन्द्रपक्नर्चेरटह्निपक्षो दहन्न किम्‌ । १२६] 
विपर्ययार्थान्तरन्यास 1 

जगत्यर्थान्तरन्यासमेदा अन्येऽपि सन्ति हि 1 

तेषा निदसंन जेय यथाल्ञास्त्र विचक्षणं ॥१३७। 

राव्दस्य वा प्रतीतेर्वां साद्दये विषये सति । 

वस्तुनोभंदकथन व्यतिरेकस्तयो पून ॥१३८॥ 

जगन्मोहनख्पेण कुयुमास्त्रस्य सनिभ । 

रायव द्धस्ततस्तस्य भेदो दूर्यत्वघमंत १३९ 

१ नादु्ये 
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रायवद्धवतिना दुग्यत्ववर्मग मेदकथनादुभयगतभेदस्य प्रतीति- 
सिद्धत्वादेकव्यत्तिरेकालकार । 

यन प्रतापौ भवतो जगदुन्याप्तौ कविस्तुतौ । 

यन गारदचन्द्राभ वारभानुसम. पर ।1 १४० 
य प्रतापोमयमेदसाघकवावस्य रक्तत्ववसदयस्य पृथक्क्रथनादरुभयः 
व्यत्तिरेकाकार । 

उन्नतस्थानवृत्तोऽपि तेजस्व्यपि महानपि । 


राय त्वत्समता याति न भानू राहुपीडित ॥१४१॥ 
साक्षेपव्यतिरेकारकार्‌ \ 


धरचपि महाभाग्यजनिता पू्णंसपदम्‌ ] 
एकदिक्पालनादिन्द्रस्त्वत्तो राय निक्रष्यते । १४२] 
सहेतुव्यतिरेकालकार । 
उक्तव्यतिरेकारुका रपञ्चक गब्दोपात्तसादुष्यम्‌। बालातप, प्रतापच्व 
धरतो मेदमीदुगम्‌ 1 बालातपो भानुवर्ती प्रतापस्त्वयि वत॑ते 1 


रक्तत्वधर्मेण प्रतीयमानसादृञ्ययोर्वालातपप्रतापयो्भेदकथनातप्रतीय- 
मानसादुच्यमेदमात्रव्यतिरेकारकार 1 


सकल द्धो नि राधार कलाहीनञ्च चन्द्रमा । 
श्रीरायव द्ध मूमीर त्वत्सम कथमुच्यते 1 १४२।। 
जगदानन्दजनकत्वजगत्सतापहारित्वादियर्मेण प्रतीयमानसादृच्ययो- 


सचन्द्ररायवडगयोर्मध्ये रायब द्ध॒स्याधिक्योपेतमेदकथनादाधिक्योपेत- 
मेदलक्षणव्यतिरेकारुकार 1 


कादम्बरायो मारञ्च रूपवन्तौ मनोहरौ 
राय सिहध्वजो मारो मीनकेतुवि राजते ।\१४२॥। 


२ आक्षेपालद्धुार. । 
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शब्दोपात्तसादृर्ययो श्रीरायमास्यो सदृशध्वज्टयस् भेदगमकत्वा- 
त्सदृशन्यतिरेकारुकार. 1 

राय कादम्बनाथोऽय नारीटोलदुगीक्षित । 

कुसुमास्त्रधरो भाति रतिदेवीदुगकित ।१४५॥ 
प्रतीयमानसाद्दययोर्मारराययो सद्शरतिकोचननारीलोचनानां 
भेदगमकत्वादपर सद्शव्यतिरेकारुकार 

सुरराजधियो रम्य भोगीन्द्रसुखलालितम्‌ । 

रायस्य राज्य क्रमते प्रजापालनभासुरम्‌ ।1 १४६1 
रायराज्य प्रजापालनभासुरत्वेन राज्यजातेस्तुल्य सुरेन््रविभूति- 
भोगीन्द्रसुखलाक्तत्वेन भिन्नमिति सजातिव्यतिरेकारुंकार । 

प्रकृतं कारणं त्यक्त्वा यत्र हेत्वन्तर मतम्‌ 1 

विभाव्यते स्वभावो वा यत्र सा हि विभावना । १४७1] 

-अचन्द्रा चन्द्रिका कीति प्रतापो भानुना विना ! 

बालातपो मुख चन्द्रो क्नीरान्ेस्ते नृसिंह भो ।\ १४८ 


चन्द्रादिकारण परिव्यज्य कीतिचन्द्रिकादे श्रीरायनामकारणान्तर- 
कल्पनात्कारणान्तरकल्पनाविभावना 1 


अकारणमहूाबन्धुरकारणसहु इवात्‌ । 
अकारणदयाद्ुश्च जनाना रायभूपते 11१४९] 


अकारणपदेन हेतु निराकृत्य स्वभावेन बन्धुत्वादिकथनात्स्वभाव- 
विभावना ! 


प्रतिषेधस्य कथन प्रतीतिर्वा प्रजायते । 
स यत्राक्षेप इत्युक्तस्तरिधा कालवयाश्चयात्‌ ।१५०॥ 


१ "मास्करम्‌ २ आचन्द्रा । 


७४ शयु ्खारार्णवचन्दरिका [ 12८. 151 - 


रायो रणाद्धणेऽरीणा जलं प्रविगता तृणम्‌ | 

दनता कृतवल्मीकारोहणानच्च व्यधाद्रधम्‌ 11१५९॥ 
अतीताक्नेपारुकार । 

कुतो रुकटे तिलक करोति नृपरायराट्‌ 1 

साद्खुमिन्दु स्वकीयस्य सममिच्छति कि कृती १५२] 
व्तंमानाक्नेपारुकार 1 

सापराधो नृपो राय. कान्ताडम्बरकोपत. 1 

भीत्वा रतिगृह रम्य सो्कण्ठोऽपि न यास्यति ।। १५२1 
अनागताक्षेपालकार 

कीतिचन्द्रातपे रलँत्य न सत्यं तव रायराट्‌ ] 

यदि सत्य विपक्षाणां सतापयति किं पन 12५४] 
दौत्यविरोधिना संतापकर्म॑णा केनचित्पुसा शंत्यधमंस्य आक्षिप्तत्वाद्ध- 
मक्षिपारुकार । 

रायवद्धस्य कीतिर्वा नेति को बुध्यते भिदाम्‌ । 

टुज्यते गुद्धघावल्यप्रभा जगति नाश्रयः 1१५५1] 
चावल्यप्रमालक्षण धममाधरित्य कीतिरूपो घर्म्याक्षिप्त इति 
घम्यक्षिपारंकार 1 

रायं कल्पान्तक युद्धे दृष्ट्वापि `रिपवोऽवरा । 

भव न यान्ति वल्मीकतृणपानीयसधिता ।1१५६॥ 
भीते कारणं वधो वल्मीकाद्याधिरतंर्वेरिमिनिपिद्ध इति कारणाक्षेपा- 
खकार 1 

रायस्यायल्लके ज्योत्स्ताहिमाम्बुमख्यानिल- 1 

कर्पूरसगमेऽप्यस्या सीतभावो न जायते ॥१५७॥ 

१ रिपदोवदा । 
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चन्द्रातपादिवस्तुसगमे कारणे सनिहितेऽपि शैत्यकार्य न जातमिति 
कायक्षिपालकार 1 


रणे गृहीतो रायेण रिपृवर्गो वदत्यलम्‌ । 
वधाभिलाषो यदि ते हन्तव्यो रणभैरव ॥१५८॥) 
हन्तव्य इत्य द्धीकारमुखेनैव काक्वा स्ववधो निषिध्यत इत्यनुज्ञक्ष- 
पालकार । 
कलौ काले महादुष्टोल्लुण्टाकादिकदुर्जनान्‌ ! 
निराकरोति श्रीराय प्रभुत्वेनैव राजते ।1 १५९] 
जादिपदेनैव दुजंननिपेधात्‌ प्रभुत्वाक्षेपारूकार । 
स्थितिर्वा ते गतिर्वा ते रमणास्तु ममाकृति । 
द्रष्टु न शक्यते पद्चात्तदेतत्‌ सुविचा्यंताम्‌ ।। १६०] 
इत्ति वदन्त्या नायिकया सादर वचन प्रयुक्तमिति सामर्थ्यादनादरो 
निषिद्ध इति अनादराक्षेपारुकार 1 
पर्य पृज्यसि चेदन्यामस्तु तदशंन शुभम्‌ 1 
` यावदागमन तावत्तच्चिन्तास्तु मम प्रिय ।१६१॥ 
इति वदन्त्या कान्तयारीवंचनमुखेन काक्वा कान्तगमन्न निषिध्यत 
इत्यालीरवचनाक्षेपालकार । 
दास्यामि हार गन्तव्य त्वया तुभ्य नमो नम । 
अन्यथा वामपादो मे तव वुद्धि वदिष्यति ।\१६२॥ 
इति नुवाणयातिरक्तया कान्तया गमनसहायताकरणव्याजेन 
प्रियप्रयाण निपिद्धमिति साचिव्याक्षेपालकार । 


याहि याहि निजे त्व मम यत्नस्तथ॑व भो । 
तव प्रयाणे पाथेय प्रागेव विहित मया ।१६३॥। 
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प्रियगमनकार्य यत्नकरणव्याजेन प्रियया निजेयगमन निषिद्धमिति 
यल्नाक्षेपालकार । 

क्षणाल्िद्गनविषघ्नाय रोमहूर्षाय कुप्यता 1 

प्रेम्णा निपिद्धं गमन तवेदा न मया पुन 1१६४५] 
प्रमाधीनततया कान्तया निजेशगमनं निषिद्धमिति प रवगाक्षेपारुकार. 1 

पुनरुज्जीवनोपाय सजीवनमहापदम्‌ । 

दत्तवा याहि निजेन त्वं कन्दर्पो मा हनिष्यति १६५ 
जीवनोपायदूर्॑टत्वनिवेदनव्याजेन निजेजगमनं निषिद्धमिव्युपाया- 
क्षेपारकार ! 

यामीति वचन नाथ ते मखालिगंत वरम्‌] 

याहि वा वस यत्त्वत्तो मम किचित्‌ फल न हि 1} १६६] 
अत्यधिकस्नेह्या सकोपया सुकान्तया कान्तगमनं निपिद्धमितति 
रोषाक्षेपालकार । 

स्पृष्ट मया न ताम्वूरु न दष्टं स्वदितिन वा) 

रान्य तवास्तु नष्टं वा मार्जारो वाक्त मत्य ॥१६५७॥ 
प्रागनागत्य एनरागतेन जौवितेगेन सहैवमुक्त्वा कान्तया ताम्बूलस्य 
सानुक्रार दोषोद्धावन कृतमित्यनुक्रोगाक्षेपारकार । 

कलौ काले प्रजा वर्म नाचरन्ति न चासते ! 

न्यायमारगे अहो कष्टमनुगोचति हि रायराट्‌ । १६८ 
वर्म॑पाखनचरूडामणिना रायघरणीरोन कटौ प्रजाना वर्माचारव्यावृत्त्या- 
दिक दृष्ट्वा पञ्चात्ताप कृत इत्यनुगयाक्षेपारुकार्‌ । 


१. मत्त्वतो २. सकोपयासि कान्तया ३. शून्यास्तगस्तु ४. “मनु- 
शोषते । 
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विपक्षतमसा गवौ सुहत्पदप्रकाशके 1 
रायप्रतापमातंण्डे सति कि भानुना मुवि । १६९ 
साम्य द्न॑यित्वा मुच्यभानूुनिपिद्ध ` उति च्लिटक्षेपालकार. 1 
किमिय चन्द्रिकाहोस्वित्‌ कीति किं रायभूभुज । 
रात्राव च दृश्यत्वात्‌ कीतिरेव न चन्द्रिका ॥१७०। 
सदादष्यत्वधर्मण चन्द्रिका निपिध्यते इति सशयाक्षेपाखकार । 
कृत्वापि दान जगतो न तृप्यति हि रायराट्‌ । 
इष्ट दत्त्वापि भुवने न तप्यति सुरदुम ॥ १७१ 
र्थान्तराक्षेपाखुकार । 


कादम्नराय कीतिस्ते कविराजैनं वण्यते ! 
वाचामगोचरत्वात्ता दुष्ट्वा नन्दन्ति मानसे ॥१७२॥ 
हेत्वाक्षेपारकार 1 


कादम्बक्षित्तिपस्य तीर्थममल्े गौरीशगौरं हृदि 
श्रीनाथामरनाथ कणं नृपते पुष्पायुघ क्ष्मापते । 
मोगीन्द्रार्जुन धम॑राजनृपते भानो सुधागो गुरो 
वार्धं मेरुगिरीन्द्र चन्दनतरो भूमौ नभो मा कुर ॥१७३॥ 
गवेरूपधममनिषेधाद्‌ धर्मक्षिपारंकार । 


भावचमत्कारसभवात्‌ 
पुनरप्युक्त । 


अन्ये विकल्पा द्रष्टव्या अक्षेपाणा विचक्षण । 

मया शास्वानुसारेण दिग्मात्र सं प्रदशितस्‌ ।1 १७२५ 
` 'मनोवद्‌ वक्तुरिष्टस्योत्कर्षं वक्तु निरूप्यते । 

य्रासभवि सा सद्धिरूच्यतेऽतिशधाभिध)। ।1 १७५] 


१ मनो वक्तुमिष्ट" । 
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तव कीतिमहारुता जगत्सुरभूजग्रगता स्तूतादिकैः। 

अवलम्बपद विलोकते यवनस्तुत्यन्‌ सिह॒भूपते ॥ १७६॥ 
कीर्तेरुत्कषैकथनाथंमसमविलोकाग्रगमन खोकमतिक्रम्य गमनेच्छा 
विलोकन च कथितमित्यतिरयोकिति 1 

किमास्य गारद चन्द्रविम्ब कि हसन तव 

कि कि ज्योत्स्नेति रायस्य सदेहौ जायते नृणाम्‌ ।1१७७। 


आस्यहसनयोरुन्कषंकथनाय वदनचन्द्रयोहंसनचन्द्रिकयोभेत्त्‌ गक्य- 
त्वेऽपि सनयमूव॑को विवेचनामावो सभवी कथित इति सणयातिर- 
योक्ति । 
रणमेरीरव श्रुत्वा रायस्य जयरासिनम्‌ 1 
जय निदिचत्य दिक्कन्या गायन्ति जयकामिनीस्‌ ।1१७८॥ 
निज्चयातिजयोक्ति । 
महाकवीना विस्तीर्णं हृदय जगददुभृतस्‌ । 
लोकादिवतिसत्कीतिविक्रमादरता गतस्‌ 1१७९ 
अद्भुतातिरायोक्तिवि रोधातिशयोक्तिर्वा । 
आकारेणेडिगतेनापि सृक्ष्मत्वाल्खक्ष्यते यदा ! 
तदार्थो यत्र सप्रोक्त सूषष्म इत्याख्यया बुधैः ॥१८०॥ 
सुरतसदननार्या रायबड गोऽनुयुक्त 
क्व गत इति तदासौ भीतिमान्‌ पृष्ठत्तोऽगात्‌ 1 
निजपतिह्‌दय साकारमेदेन वुद्ध्वा 
वस वस वस तत्रैवेति वाच व्रवीति ॥१८१॥ 
प्रियया प्रियेण कृतो नायिकान्तरसगम प्रियस्य पृष्ठगमनाकारेण 
सभयेन सूक्ष्म ज्ञात इति सूषकष्मारकार । 


१ °रीत्या 
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यत्र प्ररूपित वस्तु स्वसमानस्य वस्तुन । 
विदधाति प्रतीति सा समासोक्ति सता मता 1९८२ 


भो भो कल्पत्तरो त्वमत्र भुवने पुष्णासि सर्वान जना- 
नाकल्प तव कीतिवस्तु विदुषा स्तुत्य पर तिष्ठतु । 
काकोलूकपरेण निम्बतरूणानेनालमन्ये च ये 
वृक्षा सन्ति बहुतवधर्मसहितास्ते सन्तु मा सन्तु वा 1१८३1 
यत्र कथित कल्पतरु स्वसदृश॒रायबड्‌ग जापयति, निम्बतरः 
स्वसमान नीतिशून्यनृप, परे च तरव स्वसदुशभूपबाहुल्य सूचयन्ति 
तत्तद्विरोषणमुक्तानुक्तयो सममिति समानविगेषणभिन्नविशेष्य- 
समासोक्ति । 
सतापहारी चन्द्रोऽय कलामृतविराजित । 
सकलद्धुः सदोासी मया पुण्येन रभ्यते 1१८५५ 
अत्र कथितरचन्द्र स्वसम रायबडग गमयत्ति, सतापहूरण कलामृत- 
विराजन चन्द्रे राये च समसु, अकलडकलत्व सदाभासन रायनुपे न 
चन्द्र इति भिन्नाभिन्नविरोषणसमासोक्ति । 
सनिमेष सुराधीरो निष्कल द्ध सुधाकर । 
वदन्कल्पतरुकन्ध केनचिद्वहुपुण्यत ॥१८५] 


अत्र रायनृपसमानानामिन्द्रादीना निर्निमेषत्वादिध्मं निरकरत्य सनि- 
मेषत्वाद्यपूवेवर्म निरूप्य रायवड्गप्रतीतिसम्थंनादपूरवंसमासोक्ति 1 
अस्याकंकारस्य अन्यापदेश इति नामान्तर वक्तव्यम्‌ । 

अथस्य गोपन वाचा चेष्टया वा प्रकारान्‌ 1 

ठेरतो ल्व इत्युक्त सद्ध्निन्दास्तुति. पर ॥१८६॥ 


पूर्वादि गतवालभानुमधुना तेजस्विन वीक्ष्य तं 
पञ्चास्यासनयातवडगनुपतौ कोप प्रयाते सति । 
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दोलाम्रे स्थितवानहं तव गुणं तेजोऽमिधानं तपो 
टब्धु वै विदधामि चाख्वचसा प्रासादयत्त नृपम्‌ 11१८७] 
वचोगोपनलेलालकार । निन्दास्तुतिर्वा | 
सेवाथंसागतमद्‌ाधरणीज्वराणा- 
सालोकनेन करुणास्मितभाजनेन । 
सहासने स्थितवता नृपकरञ्जरेण 
चेत प्रसत्तिरमला प्रकटोकृताभृत्‌ 1१८८] 
चेष्टाप्रकाठनटेशाटकार 
उक्ताना यत्र वाच्याना योगो वाच्यान्तरे सह्‌ ] 
क्रमेण कथित सोऽत्र क्रमालकार उच्यते ।१८९॥ 
रूप वचोऽघररस स्तनकम्भयुगम 
नि उवासगन्धविपय तरणीतनुस्थम्‌ । 
आलोकनश्रवणपानसमागमोरू- 
प्राणक्रियाभिरनुभूय सुखी नृपोऽभूत्‌ ॥१९०॥ 
क्रमालकार्‌ । 
भ्रूखोचनकटाक्षान्‌ वे रायस्यालोन्ष कामिनी 1 
चापभृडगशचरान्मत्वा जायते भयविदह्धटा 11१९९१1 


अयमपि क्रम 1 
वद्धर्महत्व भूतेर्वा तन्यते यत्र कोचविदे । - 
उदात्त तमलकार वदन्ति कविपुड्गवा ॥१९.२॥ 
काले कलौ स्वहितमडगटचारुव॒दया 
पाति प्रजा करुणया न विभेति शत्रो । 
सीताशुभानुसमनीतिपराक्रमाभ्या 
जेजीयतेऽरिनृपतीभघटामृगेड १९३] 


१ प्रच्छन्तनास्वा कुद 1 
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वुद्धिमहत््वोदात्ताङंकार । 
आस्थानमण्डपगते सुरदौरतुडगे 
सिहासने मदनरूपनुसिहवडग । 
आस्ते सता फणिपत्तिवंरसावंभौमो 
गीर्वाणराज इति वाखिकमन्यमान १९४ 
एेदवयंमहत्वोदात्ताककार । 
सत्यरूपमपह्‌ तुत्य यत्रान्यार्थो निरूप्यते । 
अपह्‌ नवमरकार तमाह कान्यकोविदा १९५] 
अय श्रीरायवङ्गो न क्षीरवाराशिरेव वे \ 
अन्यथा वरगाम्भीर्यगुण्ाटी कथ भवेत्‌ ॥१९६] 
रायवड्गत्वलक्षण स्वरूपमपह्‌ नुत्य॒क्षीराम्बुधित्वस्य पररूपस्य 
निरूपणात्‌ स्वरूपापह्‌ नवालकार 1 
अय श्रीरायबडगो न समुद्रनवनीतक । 
कादम्वक्षीरवा रचिरुत्पत्तिघंटते कथम्‌ 1१९७ 
अयमपि पूवं एव 1 
अय श्रीरायवडगो न सुरभूजोऽन्यथा कथम्‌ । 
` समस्तजनसंकल्पदायको जाघटीत्ययम्‌ ॥१९८॥। 
"अयमपि तथैव । 


युद्धरडगतरिनेत्रोऽय रायवडगमहीपति. 1 

कल्पान्तसमवत्येव किलान्यत्र दयानिधि १९९ 
दयानिधित्वं परेष्वभ्युपगम्य स्वेषु रिपृवर्गेण तस्य प्ररयान्तकत्व- 
द्नाद्विपयापह्‌.नवारुकार । 

उपमालकृतौ पूवंमुपमापह्‌ नव स्मृत. । 

अन्यापह्‌ नुतिभेदाना विस्तरो लक्षयता बुधै ॥२००॥ 


१ कादम्वक्षीरवाराशो उत्पति 1 
६ 
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यत्र प्रियत्तरा वाणी प्रेमाधिक्यप्रकालिनी 1 
निरूप्यतेऽसौ विद्रद्धिः प्रेयोऽलकार उच्यते 1२०९ 
तरूणि चरणधातो मल्किकापुष्पसद्ध- 
स्तव घनकरूुचधात कौमुदीस्पशंकल्प । 
सरसमधुरकाञ्ची दामवन्य. प्रबन्धो # 
वदति सुरतकेल्या रायवडगल्षितीन्द्रं \२०२॥ 
प्रेयोऽखकार 1 
उक्तार्थाना विरुद्धत्वं यत्र वाक्ये परस्परम्‌ ! 
दान्दाथंविहित नास्ति तत्त्वत स विरोधकः ॥२०३। 
कलाधरो न गीतासुस्तेजस्व्यपि न भास्कर । 
अभीष्टदो न मन्दाय रायवडगो गुणाम्बुधि ॥\२०५॥ 
रान्दकृतविरोध.. 
उत्तुडगोऽपि न मेरुं तापहुच्चन्दनदुम. 1 
श्रीमानपि न गोविन्द कादम्बाम्बुधिचन्द्रमा. ॥२०५॥ 
अयमपि शब्दकरृत एव । 
दयालुना पूण्यजनेन चापि देवेन सूज्ञातगुणेन तेन । 
श्रीरायवड गप्रभुणा विपक्षा जिता सुखोका परिपालितार्च 


11रण्सी 
अयमपि तथैव | 


श्रीसयक्षितिनाथ येन समये प्रस्थानभेरी महा- 
कोणेन प्रहता जना रिपृह्रे भीत्वाध्वनन्त्यद्भुतस्‌ 1 
लोकेषु ध्वनिमत्सु तेषु धरणीभृद्धित्तयो दिग्गज- 


वरात्तस्य श्तयो विमानततयो भिन्ना वितीर्णा भुखम्‌ ।२०७। 
अयमर्थकृतविरोधारकार ॥ 


श्णृड गारादिरसाना तु नवाना यत्र कथ्यते । 
रूपोत्कर्षं पुथक्सोऽप्यककारो रसवान्‌ भवेत्‌ 1२०८} 


----~---- ------- 


~ [3 217 | ९ अककारनिर्णय ८३ 


तरुण्या देहखावण्ये स्नात्वा स्नात्वा प्रमोदते । 

अधरामल्पीयूष पीत्वा पीत्वामरायते ॥२०९॥ 
श्यृड गाराख्यरसवदलकार । 

रणसद्मनि जरणा वर्ग दत्त्वा वलि धराम्‌ 1 

सागरान्ता विजित्यायं रायगूरो विराजते ॥२१०] 
युद्धवीररसाख्यरसवदलकार । 

कृत्वा तप्त जगत्सर्वं सुराग विपिनद्‌ मम्‌ । 

करत्वा दानेन महता पात्र नास्तीति मत्यते ॥२११॥ 
रायबडग इति कर्तुरध्याहार । दानवीररसाख्यरसवदलकार । 

दृष्टवा शान्तिजिन नत्वा स्तुत्वा स्मृत्वा समच्यं च । 

आनन्दक्षौ रवार्राशौ रायबड्गो निमज्जति ।\२१२॥ 
घर्मवीररसाख्यरसवदरकार. । 

आयल्ककानलो दग्ध्वा तन्वड्गी पीडयत्यहो । 

इति दूतीवच श्रुत्वा करुणाव्धौ निमज्जति ।(२१२॥ 
राय इति कर्ता । करुणाख्यरसवदलकार । 

मक्षिकाजालपूयाद्र॑त्रणकोियुतान्‌ रिपून्‌ । 

भिक्षा्थमागतान्‌ दुष्ट्वा जनो वमति राय ते ।२१४॥। 
वीभत्साख्यरसवदलकार । 

पर्चाद्गतेरविम्ब साल्क्य चुम्बति दपंणे । 

मत्वा निजे श्रीराय दृष्टवा हसति कौतुकात्‌ ।२१५॥ 
हास्याख्थरसवदलकार । 

रायारामस्थितान्‌ वृक्षान्‌ स्वनन्दनगतानू बहून्‌ । 

दुष्र्वावचिनृते पुष्पाण्यमरेन्द्रो विलासतु \1२१६॥ 
मदुभुताख्यरसवदलकार । 

रायस्य दोरव॑रु स्मृत्वा रिपुवर्गो गुहास्थित । 

भीतो गच्छामि कृूत्रेति भयज्वरगतो मृत ।२१७॥ 
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भयानकास्यरसवदरू कारः | 

कादम्बरायभूपस्य क्रोधाग्नौ विक्रमाचिपि । 

दग्धवेरीन्धने लोकं व्याप्ते गुष्य्रन्ति वाधयः ॥२१८॥ 
रोद्राख्यरसवदलंकारः। 

देवसेवनकालेऽस्य रायवडगस्य चेतसि 1 

हीते शान्तरसे व्य,प्ते बीतिभूतं जगत्रयम्‌ 1२१९] 
शान्तरसाख्यरसवदलकार' । 


रसवत्तव गिरा रोके रसनंवभिरुच्यते ! 
रसैरष्टमिरित्येके शान्तवज्यरव॑दन्त्यरम्‌ ।\२२०॥ 
उत्कर्षो यत्र गवंस्य कथ्यते माननालिनाम्‌ । 
तमलकारमूजंस्विनामानं मन्यते वृध. २२९] 
पीत वारिधिसप्तक जगदिदं ह॒म्तेन संचारितं 

मोगीन्द्रस्य किरीटवतिमणय रीर्णकरता. पवता 1 
सचूर्णा विहिता मयेति कदने यो वक्ति गर्वं निजं 

त जित्वा नृपकुञ्जयो विजयते कादम्बवशोत्तम. ।1२२२ 

उ्जंस्व्यखकार. | 


यत्राप्रस्तुतवस्तूनां वणंना क्रियते जने 1 

निविण्णमानरसैस्तच्चाभ्रस्तुताशंसनं विदु. ।२२३॥ 

हरिततुण भक्षिणोऽमी हरिणा हूर्वेवंसन्ति पीतजलाः 1 

इति वक्ति रायवद्गक्षित्तिपतिसात्रत्रजो -वने सोऽयम्‌ ॥२२४॥ 
रायनृपत्तिना तिरर्कृतत्वाक्चिविण्णमानसेन शत्रुवर्गेण हरिणानाम- 
प्रस्तुताना प्रशसा कृता यस्मात्तस्मादप्रस्तुतप्ररासारुक्रार 1 


१ र््यिते। २ मक्षिणोमि हरिणा हर्पर्वसन्ति सीतजला. । 
३. वनसोयम्‌ । 
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देशोऽयं स्वगंभूमिनृंपसदनमि द देवराजस्य गेहं 
कान्तेयं कामभार्यां सदभरितगजो दिग्गज सावभौम । 
अ्वोऽयं शक्रसप्ति सुरतरूरमलो जेनघर्मो जिनेन्द्रो 
देवोऽयं रोयवड्गक्षितिपतिरधुना दिव्यपूण्यो विभाति २२५) 
येन केनचित्‌ कारणेन निविण्णचित्त करिचत्‌ पुमानस्य नृपस्य 
विभूत्ति धृत्वा वर्णयति तस्मादियमपि अप्रस्तुतप्रशसा । 

यत्र वैकल्यकथन गुणादीना विधीयते 1 

विगेषदर्जनार्थं सा विशेषोक्तिनिरूप्यते ।1२२६॥ 

न शीतोऽपि यशोरारिजंगत्ताप हरत्यसौ । 

नोष्णोऽपि विक्रम शत्रून्‌ रायस्य दहति ध्रुवस्‌ ।1 २२७ 
शैत्यगुणवेकल्येऽपि जगत्तापह्रणविरशेष. ! उष्णतागुणविकलत्वेऽपि 
चैरिदहुनविरेषो यतस्ततो गुणर्व॑कल्यविरेषोक्ति । 

न कोकिला न वौणावानकीरान च किञ्चरी ) 

कान्ता तथापि रायस्य चेतो हरति गानत ॥२२८॥] 
कोकिादिजातिर्वकल्येऽपि कान्ता स्वरेण रायचेतोहारिणी यतस्ततो 
जातिर्वकल्यविदोपोकिति 

न कुप्यति न वध्नाति काञ्च्या कर्णोत्पलेन सा । 

न ताडयति रायेन्द्र भय नयति कामिनी ॥२२९॥ 
कोपनादिक्रियावैकल्येऽपि भयप्रापणमिति क्रियाव॑कल्यविशेष- 
कथनम्‌ । 

सरससुरतयुद्धे विक्रमो नास्ति यस्याः 

परमनिरितगस्त्र नास्ति खेटादिकं च 1 
मदनतुमुलयुद्धाघीलकादम्बनाथ 
जयति सरसविद्या सा सती चित्रमेतत्‌ ।२३०॥ 
शस्त्रखेटादिद्रव्यवेकल्येऽपि जयतति विभेषकथनमिति द्रव्यवैकल्य- 
विशेषोक्ति । 
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न सन्मित्र न सत्संगो न सम्यग्वमदेराना । 

तथापि पुण्यवान्‌ रायो वकषत्यानन्दस्ागरे ।२२१॥ 
सन्मित्रादिसुखकारणवेकल्येऽपि पुण्यवानिति ठैतुगभितविनेपणदधेतु- 
विरोषोवित । 

अन्येऽपि मेदा" सन्त्येव विगेपोक्तेविदांवरे' 1 

अभ्यूह्या गास्त्रमार्गेण विस्तरो न मयोच्यते ।\२२२।॥। 

यत्र किचित्समीकतु युज्यते केनचित्‌ क्रिया । 

एककाला समासो हि वुल्ययोगाभिधो भवेत्‌ ॥२३३॥ 

स्तवन निन्दन चापि समाधित्य दिमेदभाक्‌ । 

अल्कारस्तुल्ययोग कथ्यते वि दपा वरे. ॥२३४॥ 

भरतस्सगरङ्चक्री श्रेणिको वङ्गभूपति 1 

श्रोतूमुख्यपद प्राप्ता भवन्ति भुवनत्रये ॥(२३५॥ 


स्तुतिपरतुल्ययोगितारंकार. 1 
चिन्तामणि. कामधेनु रायवड ग सुरद्ुमः 1 
परोपकारे निरता इति रूढिजंगत््रये ।(२३६॥ 
अयमपि पूवं एव ] 
रायवड गक्चितीद्स्य गत्रुजातश्ियः क्षणम्‌ । 
सुरचापश्रियो विदयुन्माराख्क्षा न चासते (२३७ 
निन्दापरतुल्ययोगितारकार 
यच्र प्रूप्यमाणेन वस्तुना तत्परत्वत । 
इष्टार्थो गम्यते तद्धिपर्यायोक्त सता मतम्‌ २२३८ 
अस्मद्रिपुर त्वया वर्पते श्रीमद्िघेय भृषं 
कादम्वाम्बुधिचन्दिरे निगदतीव्येवं बलाधीरवरः। 


१. कादम्वाम्बुनि चन्दिरे 


क 
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नानावच्भुजड गकाञ्चनशिवामन्दारराजामरी-- 
स्तीविम्बाकमय ह्यदान्मदनकान्तावासमप्यद्ध तम्‌ ॥२३९॥ 
पर्यायोक्तालकार । 
गुणाना कमणा यत्र सहभाव प्ररूप्यते 1 
सहोक्तिनामक प्राहुस्तमलकारमुत्तमा ॥२४०॥ 
रायस्य कीर्त्या धवल रात्रुकान्ताजन सह्‌ । 
'विक्रमेणारुण सार्घं तत्कान्ताजनलोचनम्‌ ।२४१॥। 


गुणसहभावकथनसहोक्ति । 


श्रीरायक्षितिनाथ विक्रमगुणे नामा सदा वधते 
वीरश्रीररदभ्रकीतिवनिता द्यागेन साक तव ! 
लक्ष्मी पुण्यपदेन साकममलज्ञानेन वाणी समं 
कोदोनाहवदक्षदण्डनिकर सम्रामरडगोद्धुर ।(२४२॥ 
क्रियासहभावकथनसहोक््ि 1 अथवा 
कार्यकारणयोयंत्र वक्तु युगपदु-दधव. । 
कार्योत्पादनसामर्थ्य ता सहोक्ति प्रचक्षते ।२४२॥ 
पुण्येन सार्धमाधत्ते धर्म यानेन दिग्जयम्‌ । 
त्यागेन कीर्तिं शौर्येण वीरलक्ष्मी च रायराट्‌ ॥२४४॥ 
का्यकारणसहजन्मकथनसहोक्ति । 
यत्राध्ते पुनदेतत्वा किचित्किचित्‌ समं न त्रा । 
तामाहुननिपुणा कोके 'परिवृत्तिमकक्रियास्‌ ॥२४५॥ 
सुरलोके पुरी दत्त्वा रिषुभ्य स्त्रीविराजिताम्‌ । 


नरखोके पुरी हुत्वा तादु भाति रायराट्‌ ।(२४६॥ 
सदुशाथंपरिवृत्ति ! 


१ विक्रमेणारुण सार्धः“ जनखोचनम्‌ २ रिहम्य । 


८८ शयुद्धारार्णवचन्दिका [ 12, 247 ~ 


नानं स्वीकुर वड्गराज विनय दत्त्वा गुरुन्य सदा 
पुण्य स्वीकुरु देयवस्तुनिकरं दत्त्वा गुरुभ्य सदा | 
वैरिभ्य मूरलोकसौख्यपदवी दत्त्वा तदौय महा-- 
देनं स्वीकूर युद्धरद्धरमणीप्राणे भूमीय मोः 11२४] 
विसदुगार्थपरिवत्ति \ 
कार्यमारभमाणेन दवात्तत्साघनागम । 
लभ्यते यत्र तत्प्राहुर्कारं समाहितम्‌ ।॥२४८॥ 
कोपं निवारयितुमिष्टनिजाड गनाया. 
प्रारनव्ववान्‌ नृपतिकुञ्जरवडगनाथ 1 
तावत्‌ मुघांगुरुदयाद्विमुपेति पूर्णो 
रोरौति कोकिल्गणो मगणज्चकास्ति ॥२४९॥) 
एकव क्यमनेकार्थ यत्र ञ्लिष्टं तदुच्यते ! 
अभिन्नपदमुदिष्ट च्छिष्ट भिच्चपदं दिवा ॥२५०॥ 
'देवोऽयमम्बरोदधासी लोकाह्वाद. कविस्तुत । 
मरुत्सहायो राजाग्रे भासते भुवनोत्तम ॥२५१॥ 
अभिन्नपदरिरुष्टम्‌ 1 
सदेव वलसंपन्नो न दीनो जडसंग्रह॒ । 
कविरम्यो रायवड गो राजते मन्दरागत रपरा 
भिन्नपदर्कष्टम्‌ \ 
व्यतिरेकाचचछकारे ज्छेषा प्राग्‌ दजिता. परे 1 
अन्ये केचन दुदयन्ते र्रेषास्तत्कथनं यथा ॥२५३॥ - 
आह्वादयन्तिःराय च सानुरागा. प्रजाः प्रजा. ! 
-साकूत रक्िता वृद्धा. करमादंवलालिता. 11२५४] 


१ देवोऽयमम्बरोद्धासि , रोकाह्लवादी कविस्तुतः २. रायस्य 
३ आकूतं 1 । 
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प्रजा जना प्रजा पुत्रा आह्लादयन्तीति क्रियैका अभिन्नदरेषः । 
रायवडगे न दश्यन्ते ठ्किष्यन्ते च पयोधरा 1 
उत्त॒ड गा अम्बराघारा मुक्ताफरविभूषिता ॥२५५॥ 
अविरुढक्रियारटेषः । 
वियोग प्राप्य रायेन्द्रो मोदते हदये परम्‌ ] 


नारीजनस्तु किकदनाति पयोधरसहायक ॥॥२५६॥ 
विरुद्धक्रियारकेष । 


श्रीरायराज्ये काटित्य तरुणीस्तनमण्डले ! 
अपवादो निरोष्ठयेषु काव्येषु न परत्र च ॥२५७। 
सनियमरेष । 
मन्दानिला लुण्टयन्ति दिव्योद्यानेपु सौरभम्‌ } 
अथवा चञ्चरीकाङ्व चोरयन्ति हि लोलुपा ॥२५८॥ 
नियमनिषेधदरेष । 
रायवड.ग समुद्ररच भृभृदास्पदगौरव 1 
गम्भीरो भूरिरत्ताढयो सावण्याढयो विराजते ॥२५९॥ 
अविरुद्धङरेष 1 
पयोधरविलोखोऽय नृसिहद्चातकायते 1 
सन्म नसगतो बड गो राजहंसायते सदा ॥२६०।। 
उपमाइटेष । 
अ्थयोयंत्र समयोरन्वय क्रिययाजनि । 
तन्निददंनमित्युक्तं सदसल्लक्ष्मगोचरम्‌ ॥२६१॥ 
सुजनसुरकूजोऽय रायवडगक्षितीसो 
वितरति फलसिष्ट सवंलोकाय लोके । 
गगनतलनिवासी कौमुदीकामिनीशो 
विलसदमृतदीप्ति- कि न रखोकाय धत्ते ।२६२॥ 


९० श्य खा राणंवचन्िका [ 1. 26 ~ 


प्रदास्तनिद्दानाक्कार 1 
अन्याय इति शब्दं च न वादयति बड़गराट्‌ 1 
अपजन्द स्वरिष्यौघ न वादयति णाल्दिक ।[२६३।। 
अप्रशस्तनिदरंनारकार । 


निन्दाव्याजेन यत्रार्थ स्तौति कचिच्च सा मता । 
व्याजस्तुतिर्गृणा एव दोपा इव चकासते ।२६॥। 
वक्षोरद्धं महाश्रीर्वरमुखकमटे शारदा वीरलक्ष्मी- 
ददिंण्डे रायव द्धक्षितिप तव महानासनाद्रतंतेऽसौ 1 
आज्ञामुल्लडघ्य रोके तव विदयजस्कामिनी बम्भ्रमीति 
राज्ये सेय तवाज्ञा सूकविजननुता तत्कथ जाघटीति 11२६५] 
व्याजस्तुत्यरुकार । 


देवताघ्रिपसस्तुत्या कीति. सशोभते कथम्‌ ! 
सागरान्ता घरा कान्ता कथ जीवति राय ते ।1२६६]] 
दिकव्याजस्तुति । 


व्याजस्तुत्तिविशेषाणामपयंन्त. प्रविस्तर. 1 
बुद्धिशालिभिरभ्युह्यस्तस्मान्नास्माभिरुच्यते 1२६७ 
इष्टाना यत्र वस्तुनामाशसनमिदं मत्तम्‌ ( ? मिदच यत्‌) | 
तामारिषमलंकार वदन्ति कविकुञ्जरा . ।२६८॥ 
सुरेनद्रमूज्य परिपूणंसौख्य. 

सूज्ञानसाम्राज्यमहापदस्थ 1 
जिनेन्द्रचन्द्रो वरदानर्द्र 


श्रीवद्धु राजस्य मुदेऽस्तु देव २६९1 
आद्ीररंकार 1 


१. गष्टाना 
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नरेन्द्रकन्या परिपू्ंरूपा 
शृ द्धारद्ग्घाम्बुधिकौमुदी सा । 
तुद्धस्तनी मद्धलहारभूषा 
श्रीवद्धु राजस्य मुदेऽस्तु कान्ता 11२७०] 
इयमप्याशी । 


यत्रानेकपदार्थानामव्युक्कृ्टेतरात्मनाम्‌ 1 
एकत्र कथन जातं स समुच्चय उच्यते ॥२७१॥ 
'श्रीरान्तिनाथदेवोऽय स्याद्रादोऽमोघलाञ्छनो 
धम॑श्रीरायवद्धोऽत्र कोके रत्नानि त्रीणि वं! 
कादम्बवाधिचन्द्रो लक्ष्मी कीत्यंद्धना गिरादेवी 
जयकामिनी च पूज्या चत्वारि हि दिव्यवस्तूनि ।२७२॥ 
उत्युक्कृटसमुच्चयालकार । 


रायव द्धक्षितीशस्य सन्ति सात्रुपुरेष्वमी । 
जम्बुका घूकभल्लूका ` तिन्दुका युगपत्रका. ।1२७॥ 
अत्यपक्रष्टसमुच्चय. । 


यत्र "कोऽपि जनो वक्ति प्रीतियुक्तमिवाग्रियम्‌ } 

अलङृति ता वक्रोक्ति प्राहु. काव्यविशारदा. ॥२७५॥ ` 
श्रीवडगेदवर साधु साघु मवतः ब्णृडगारशोभा परा 

मुक्ताजारमलकृत परिखसदजच संभूषितम्‌ । 
श्रीचन्द्राभरण महोदयकरं सर्वं त्वया संवृत 

वस्त्रेणेति निजाख्यायतपति साः ववति कान्ता गिरा ।२७५॥। 
चक्रोक्त्यरूंकार । 


१ श्रीशान्तिनाथ देव स्यद्रादामोघलाज्छनो घर्मश्चो रायवज्भूपो 
रत्नानि श्रेणि लोकेऽ (?) । २. कोपाघ्वजो ३ वानक्ति। 


९२ श्य ्खाराणवचन्दिका [ 1 276 ~ 


प्रसिदधसाधनायव काटत्रितयगोचरम्‌ । 

साध्य निदचीयते प्रानं रनुमान तदुच्यते ।२७६॥ 

मानसोल्लासनं दणि नीका साधवगस्य सा (?) 

कान्ता श्रीरायवडगस्य श्डगारान्धौ निमज्जति ।२७७]] 
वतमानसाध्यगोचरानुमानारुकार । 

श्री रायभूपदिन्याडमे मुक्ताजालं विलोक्य सा । 

कान्ता कुप्यति बघ्नाति काञ्चीदाम्ना निजेल्वरम्‌ 11२७८ 
अतीतसाध्यगोचरानुमानारकार 

कादम्बवार्धिचन्द्रस्य वागिविछासादनागतम्‌ 1 

फलं निरिचत्य सा कान्ता निजेगेऽगात्‌ परा मुदम्‌ ॥२७९॥ 
भाविसाध्यगोचरानुमानालकारः 1 

यत्रासभाव्यसबन्धो वस्तुनोऽन्येन केनचित्‌ ! 

अनौचित्येन संप्रोक्तो विषमं तं परचक्षते २८०] 

कादम्बनाधथ करुणारसदुग्धवार्धि 

क्वायं त्वदीयहूदये सकलप्रजासु । 
रुद्रावतार धर धीर रिपृत्रजेपु 
क्वाय चकास्ति च रसो वररौद्रनामा ।1२८१॥] 

उल्कृष्टतान्तरं यत्र प्रकृतस्योपलक्षणस्‌ ! 

कथ्यतेऽवसर सोऽयमर्कारो विवुध्यताम्‌ ।1२८२। 

येन लिष्णुरपि घ्वस्य शत्रुभीमोऽपि सद्धरे 1 

तस्य श्री रायवद्धुस्य दोदंण्डेऽभूज्जयाद्खना ।२८३॥ 
अवसरारुकार' 1 

यत्र साम्य प्रतीयेत वस्तुन प्रतिवस्तुना 1 

इवादीनामप्रयोगे प्रतिवस्तूपमा हि सा ।२८४ 


१. श्द्धारा ““ निमज्जति 
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कादम्बवने विस्तीणं स एको रायभूपति । 
अब्धौ सककरत्तानि कौस्तुभाख्या भजन्तु किम्‌ २८५ 
पर्तिवस्तुपमा 1 अस्या उपमायामन्तर्भाव इति केचित्‌ । 
यत्सार निदिचित यत्र तस्मात्सार ततोऽपि तत्‌ 1 
सार निर्चीयते व्याप्त्या सा साराल्कृतिमंता ॥२८६॥ 
कादम्बान्धौ सुसारो वरगुणनिल्यो रायवद्धामृताशु- 
स्तस्मिन्‌ सारा विवेकामलतरविलसत्कौमुदी स्ोकपुज्या । 
तस्या सतापहूच्व सुकविजननुत सारमस्मिन्‌ सुसार 
सत्सौख्यापादकत्न वरविशलदयगोदायकत्व हि तस्मिन्‌ २८७] 
सारालकार 1 
अन्यस्य वस्तुनोऽन्यस्मिन्‌ साम्याद्रस्तुविनिर्चय । 
स्वकारणवडाज्जातो यत्र स भ्रान्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥२८८॥ 
सध्याराग वनाग्नि गिरितटगतधातुतव्रन बालभातत 
कूपाराग्नि नभोऽन्तगंतदिवि जनधीरक्तनीरेजषण्डम्‌ । 
५ दृष्ट्वा च बेभीयतेऽसौ सकरुरिपुगणस्त्वतप्रताप सतापो 
मत्वेति श्रीविखासास्पदविजयरमानतंकीनृत्यर ङ्ख ॥२८९॥। 
श्रान्तिमिदरकार । मोदहोपमेति केचित्‌ । 
एतद्वेदमिद वेति चखद्वुद्धिस्तु सशय । 
हेतुना निश्चयो यत्र निरुचयान्तोऽपि सक्त ॥२९०]। 
शतुक्षयज्ञापकधूमकेतु किं वेरिचन्द्रस्य विधुतुद किम्‌ । 
त्वद्धस्तखड्ग कवयो विखोक्य सशेरते वीर नृसिहभूप ॥२९९॥ 
संशयारुकार 1 
कि कि करान्जनिपतन्मधुपावखी भो 
वीरश्रिय. कविचुतावररोमराजि । 


१ दृष्ट्वा भोयते २. -स्वग्रतापो सुतापो । 


९४ श्य ारा्णवचद्धि्र [ 1 252 ~ 


त्वढस्तखद्धमवरलोक्य कवीय्वराणां 
वुद्धि स्फुत्त्यमलवोघ्रपराक्रमेल 1२९२] 
अयमपि सशय । 
चिन्तामणि किन जडत्वमस्य 
क्रिवा मुरागो नहि पुष्पजालम्‌ | 
विवेकवाकूप्रौदियुतेन तेन 
त्यागेन कादम्बनृप प्रवृद्ध ॥२९२॥ 
निञ्चयान्तसगयालकार । सय. सदयोपमा, निव्चयान्तो 
निणयोपमेति केचित्‌ । 
पूर्वपूर्वो विलिष्टो्थो रच्यते तद्धिनेपणम्‌ } 
उत्तरोत्तरतचल्निषठ यत्र सकावदी मता 11रस्था। 
श्रीराय क्षित्तिपारको वरमहालक्ष्मीपति सा रमा 
वीरश्रीसह्चारिणीजयवधू- कीर्त्य दना भूपित्ता । 
सा कीतिवेरञारदासट्‌चरी सा गारदामजञ्जुल- 
श्रीतुण्डाव्जनिवासिनीनुतमुखं सपुणंपीमोपमम्‌ 1२९५१ 
एकावल्यककार 1 
अप्रयुज्यविगेष्य तद्विगेपणपदानि वै ] 
साकूतानि प्रयुज्यन्ते यस्मिन्‌ परिकर स हि ॥रर्दा] 
कुवल्यकरसार श्रीचकोरीप्रमोदं 
नववररसपीयूषाश्रयं सत्कलेशस्‌ 1 
कविदिविजसहायं सवंलोकप्रिय क 
वदति निजसमान रायवद्ध प्रवीण ॥२९अ्‌] 
परिकरारुकार ! 
वस्तुसाघारणं यत्र किचिदेकतर रूप्यते 1 
निपिध्यते तदल्यत्र परिसख्या हि सा मता 11२९८] 
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कादम्बनाथसाम्राज्ये काटिन्य करपीडनम्‌ 1 
कान्तापयोधरदन्दरे तत्केल्यामेव ताडनम्‌ । २९९] 
परिसख्यालकार 1 
याचन चुम्बनादाने वन्धन्न दुष्टनायके । 
वियोग पञ्जरे भीति क्रुद्धकान्तावलोकनोत्‌ ।|२३००]॥ 
इयमपि परिसख्या } सनियमररेष इति केचित्‌ । 
प्रदनोत्तरदय यत्र व्यक्त गूढ च वोभयस्‌ । 
उच्येते तमलकारमाह्‌ प्रदनोत्तराह्वयम्‌ ॥३०१॥ 
प्रजाना पालन कस्मान्निवृत्ति पीडनस्ये च । 
रायवद्धमहीपालाहयाम्भोनिधिचन्दिरात्‌ ॥३०२॥ 
व्यक्तप्रज्नोत्तरारकार 1 


पयोनिधिसमानस्य रायबद्ध महीपते । 
क्रमान्जभावुरस्याप्यमेयस्य श्री क्व वतते ॥३०२। 
व्यक्तप्रशनगृढोत्तरालकार । अस्मिन्‌ रलोके पादचतुष्टयस्य प्रथमा- 
क्षरचतुष्टये गृहीते पराक्रमे इति भवति तदेव गृढोत्तरम्‌ । 
तव सबन्थि निष्काम तवे सबोधन कथम्‌ । 
कोदुरास्त्व पुन कीदुग्मानवेश प्रपूजितं ॥२३०४॥ 
व्यक्तगूढोत्तरप्रदनोत्तराक्कारं । 
अलकृतीनामुक्तानामुपमादिभिदात्मनाम्‌ 1 
मध्ये हयोस्त्रयाद्रीना सगो यत्र स सकर ॥२०५]॥ 
श्रीवद्धराज वदनं तव पूणंचन्द्र 
पादद्य कमरूयुग्ममिव प्रभाति ! 
नायं भुजोऽरिनुपवृन्दसुधाशुराहु- 
कीति करोति सकलाम्बुधिलद्खनं च ॥ ३०६ ॥ 
संकरारकार । 
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सकोशमपि नीरेजं सदण्डमपि निजितम्‌ । 

रायवद्धमुखान्जेन निष्पुण्यस्य तथा भवेत्‌ ।३०७] 
अयमपि संकर. । 

अलकृतीना सर्वासां गुणमुख्यव्यवस्थया । 

समकक्षतया यस्य सकरस्य हयी गति ॥३०८] 

अलकरृतीना संगृह्यानन्तविस्तरमप्यमूम्‌ 1 

एष सागं प्रमाणन द्शितोऽस्माभिरू्तम ॥३०९] 

नानारुंकाररलने विशदतररसोदारपिण्डीरङ्ण्डे 

नानाभावोरुरडगत्तररतमरसच्चारुकल्लोरमाले । 
राय्यापाकोरवृत्तिप्रसरवहुगुणोदात्तरीत्यश्रजाले 
काव्यक्षीराम्बुयशौ जयतु तव महाकीतिचन्दरो नृर्सिह्‌ ।२१०॥ 


इति परमजिनेन्द्रवदनचन्दिरविनिगतस्याद्रादचन्दिकाचकोरविजयकोति- 
मुनीन्द्रचरणान्जचञ्चरीकविजयर्वाणविरचिते श्रीवीरनरसिह- 
'कामिरायवद्धनरेन्रमरदिन्दुसनिमकीतिप्रकाशके ष्यद्धारा- 
णवचन्दिकानाम्नि अरूकारसंग्रहे अक्कारनिर्णयो 
नाम नवम परिच्छेद । 


अल कारनिणेयो नाम नवम परिच्छेद 1 


१. काहिराय 


- ॐ. 8] 


| दोषगुणनिर्णयो नाम 
दश प्र. परिच्छेद, 


तिर्दोपधमं पुण्याय यथा शक्तस्तथा भुवि ] 
निर्दोषकाग्य सत्कीर्तये वज्यंदोषानतो बरुवे 11१1 
` असमर्थं श्रुतिकट निरथंकमवाचकम्‌ । 
च्युतसस्कृत्यप्रयुक्तं ग्रास्यमश्टीलकं परम्‌ २ 
नेयार्थं विकष्टसदिग्धे ततोऽप्यनुचितार्थंकम्‌ । 
अविमृष्टविघेयाञ्च विरुद्धमतिकृत्तथा 1\२।1 
' अप्रतीतमिति परोक्ता पददोषा विशारदैः 1 
प्रथम लक्षण तेषा कथ्यते क्रमतो मया 11४ 
अ द्धीकृतार्थं यदरक्तु न शक्त तत्पद तदा । 
असमथंमिति प्रोक्त तदुदाहुरण यथा ।\५॥। 
ग्राम भवति चैत्रोऽसौ नगर हन्ति माघव । 
दिव्यन्ति साधवो मोक्ष दयतेऽरि धराधिप ॥६॥ 
अत्र भवति-हन्ति-दिव्पन्ति-पदाना गत्यथंसभवेऽपि गत्यथं सामर्थ्या 
भावात्‌ पदत्रयसमर्थम्‌ । दयते-पद ह्साथे सासथ्याभावादसमर्थम्‌ 1 
कठिनाक्षरसद्भं पद श्रुतिकटूदितस्‌ । 
सृष्टा विनिर्मिते वात्र राष्ट भाति पुर सदा ।७] 
उच्र सृष्टा राष्ट इति पदद्रय श्रुतिकट । 
पादपूरणमाव्रार्थ यत्‌ पद प्रतिपाद्यते 1 


तन्निर्थंकमित्युक्त गुणदोषविरारद ॥\८॥ 
७ 
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भाति वै नगरं चात्र खलु शक्रपूरोपमम्‌ । 
तदेव तु हि गन्तव्य त्वया सुखफर्टाथिना ॥९॥। 
अत्र च वैँ `खलु तु हि पदानि स्वार्थानि (न) सन्तीति निर्थंकानि । 
स्वामिप्रेत न वक्त्यर्थ प्रयुक्तमपि यत्पदम्‌ । 
तदवाचकमित्युक्त काव्यसारविचक्षणं . ।\१०॥। 
रणे जयाद्धना चैत्रो भटत्वाल्लभते पराम्‌ । 
दूरत्वादिति हैत्वथं भटत्व पदमीरितम्‌ ॥११। 
अत्र भटसामान्यवाचक मेटपद नुरवाचके न भवतीत्यवाचक 
जेयम्‌ । 
जास्वोक्तलक्षण नास्ति यत्र तच्च्युतसस्कृति । 
भाते विधुनेभोमागे नगरं तिष्ठते नर. ।१२॥ 


अत्र भाते तिष्ठते पदयोरात्मनेपदस्य लक्षणं नास्ति! नगरसित्य- 
धिकरणे द्वितीयाया खुक्षण नास्ति 


प्रसि द्वमपि यच्छास्त्रं कविभिनं प्रयुज्यते । 

तदप्रयुक्त ज्ञातव्य पदं दुष विशारदे. ।1१३॥ 
अणिमादिगुणोपेलये दैवतस्तं निरूपयन्‌ 1 

कविभिर्देवत शब्द पुल्लिद्ध न प्रयुज्यते ॥१४।। 

यत्पद नोचित यत्र तत्र तद्ग्राम्यसमुच्यते ] | 
ग्रामवतिजनङलाच्य निपुर्णैनिन्यते यथा १५1 


अवर भक्षयित्वासौ तरुण्या ऽस्तनमण्डलम्‌ । 
हस्तेनावृत्य तदहे शेते कद्चिन्तरो मुदा ।1१६॥ 


अत्र जघस्मक्षणं हस्तेन स्तनावरणं कान्ताशरीरशयनं ग्राम्यवचनस्‌ । 


१ खलु मही पदाशीस्वार्थान। २ निल्पि सन्‌ । ३ कुण्डलम्‌ । 


॥ 1 
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पदेन येनासभ्यार्थो ज्ञाप्यते तत्पद मतम्‌ । 

अश्लील त्रिविय ब्रीडामद्खलाथंजुगुप्सकस्‌ ।।१७।। 

तरुण्या मदनावासो राजते सुखदायक. । 

मदनावासगन्दोऽय लज्जोत्पत्तिविधायक ।१८॥ 

कामिनीवदन पद्म विनागयति रीख्या । 

विनागयति नीरेजमेतत्पदममद्धलम्‌ ॥१९। 

रतौ तरूण्या नाथस्य क्षुते सति विद्यते । 

्षुते सति पद चैतज्जुगुप्साजन्मकारणम्‌ ॥२०॥। 

स्वसकेतितमर्थ यत्पद मूलाथसूचने । 

सामथ्यंरहित वक्ति तन्नेयार्थं विदुवुधा ॥२१॥ 

अनन्तरानुजो धर्मपुत्रस्य परिपातु व । 

रु्रकान्तेक्षुवाटेषु प्रभाते रोरवित्यलस्‌ २२ 
अत्र धर्मपुत्रस्य अनन्तरानुज भीम । भीमो नाम महेश्वर इति 
स्वसकेत 1 श्ट्रकान्ता दिवा । शिवा नाम जम्बुका इति स्वसकेत. | 

अर्थ व्यवहिते वक्ति तत्पद क्रष्टमुच्यते । 

विनत्तानन्दना रोहकान्तापुत्रो जयत्यलमर्‌ ॥ २३ 
विनतानन्दनो गरुड तदारोहको विष्णु तत्कान्ता लक्ष्मी. तत्पुत्रो 
मन्मथ इति व्यवहितार्थयोतकम्‌ । 

अर्थं विवक्षित तस्मादन्यार्थमपि यत्पदम्‌ ! 

प्रकाङयति सदिग्ध तदुक्त दोषवेदिमि 1२५ 

देवो नभसि यातीति सदिग्ध पदमुच्यते । 

निजेरो वा घनो वेति सङयस्य समुद्धवात्‌ 1२५ 

पदस्य यस्यानुचितो गम्यतेऽथंस्तदुच्यते । 

वुधैरनुचितार्थं हि तस्योदाह्रण यथा 11२६ 
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पुरुषो राजते राजसभाया वरधीवर. 1 

प्रकागयत्यनुचित कैवर्त धीवर पदम्‌ 1२७1 

प्राधान्येन न वर्तेत स्वाथे यतत्पदमीरितम्‌ 

अविमृष्टविघेयादा तत्पदं प्रणिगद्यते ॥२८॥ 

मागे यात्ति नर कर्चिन्महागूरो धनाधिप । 

धनाधिपमहादूरपदे प्राघान्यतो न हि ।२९॥ 
सदग्रामदानप्रस्तवे महाशूरधनाधिपपदद्येन सा्थपरामनंस्य 
प्राधान्येन समवान्मागं तदसमभवात्‌ अविमृष्टविधेयारात्वम्‌ 

इष्टार्थादन्यदुष्टाथं प्रती तिजनकक्षमम्‌ ! 

विरुदढमतिकृच्चोक्त तत्पदं विदुषा वरे ।३०।। 

सुरतरवे लोकोऽ गुरवे तुभ्य सदा नसति । 

जननी या भवत सा परोपकारे सदा क्रमते ।।३९१॥ 
“सुरतरवे' जननी या भवत ' इति पदद्वय विरुद्धाऽ्थप्रतीतिकरम्‌ । 
सुरतरवे सुरत-रवे जननो या भवत ' जननी याभवत * 1 

स्वकीयननास्व्रसिद्धार्थं यत्पद वक्ति तत्पदस्‌ ! 

अप्रतीतमिति प्रोक्त कथ्यते तदुदाहूति ।(३२॥ 

त्रैलोक्य वतते जीवयुखदु खविघायकम्‌ । 

सृष्िसंहारकरणे वहुधानकमुच्यते ।३३॥ 
साख्यागमे तरलोक्यमिति वहुधानकमिति पदद्रय प्रधानतत्त्ववाचक 
तद्‌ आगमप्रसिद्धत्वाद्‌ अप्रतीत्तम्‌ 1 

उक्त्वा पदगतदोषान्‌ पदकदेगेषु पूर्वंकथितास्तान्‌ } 

दोपानू वदामि श्छणु भो राय नृपाघीद्च भो यथायोगस्‌ ।३४।। 

सरस्त्वान्मृदुत्वाच्च सूमगत्वाच्च सुन्दरी ! 

जगन्मोहकरी चित्र कामेनापि विखोक्यते ।(३५। 
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अत्र पदेकदेडस्य त्वत्प्त्ययस्य बाहुल्यात्‌ सरसत्वादिपदतय शरुति- 
कट्च्यते । 

आलिङ्ग्य कामुक सौख्य प्रमदाया- पयोधरान्‌ 1 

यात्योदन सूपकार. पचतेऽर ` धरेजिने ।३६॥ 
अत्र पयोधरान्‌ इति एककान्ताया वहुवचन पदेकदेशरूपं निर्थ॑कम्‌ । 
पचते इत्यात्मनेपदमपि पदेकदेगरूप निरर्थक फठेशत्वाभावात्‌ 1 


मा समानो न यात्तीत साधरामृतसौष्टवास्‌ । 
अत्र मासमतेत्येतत्पदागोऽद्लोलमुच्यते ।(३७। 


उत्र मासेति जुगुप्साकरमरखीर मृतेत्यमद्धलमङ्लोलम्‌ 1 
देवत्तया पज्योऽय नरनायो घमंसाररसदाखी 1 
देवेति तयेति तथा देवतया वेत्ति भवति सदेह. ३८ 
उत्र पदेकदेजरूप सदिग्धम्‌ 
त्यागवा कुर्वते युद्ध गीवणिस्सवंदा समम्‌ । 
लक्षको दानशब्दस्य त्यागनब्देन वाचक ।1२९।। 


अत्र त्यागवा इति पदेकदेरास्त्यागदान्द दाननन्दगमको वति । न 
पूनरसुरार्थवाचक । 


पददोष निरूप्याह्‌ वाक्यदोष त्रुवेऽधुना 1 

श्यणु राय महीनाथ कान्यगोष्ठिविडारद ।४०।1 
उपहतदुप्तविसर्ग हतवृत्त गभित तथाकीणंम्‌ 1 

न्यूनपदं कथितपद प्रसिद्धिहतमक्रम विसंधि तथा 1४१) 
प्रतिकूलवणंमपदस्थितपदमस्थानगतसमास च 1 

अधिकपदं रसरहिति समाप्तपुनरात्तमनभिहितवाच्यम्‌ ।1४२॥1. 


~~ 


१ दरोरिने। 
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अप्रस्तुताथंममतपरार्थमर्घान्तरेकवाचि तथा । 

मग्नप्रक्रममभवन्मतयोगपतत्परकर्ष॑योर्युगलम्‌ ।४२। 

भसकरदाति विसर्गो यव्ोकार विखोप्यभाव वा 1 

उपहतटुप्तविसर्गं तद्वाक्य दुष्टमिति वदन्ति वुधा ॥}४४।। 

नरो वरो हितोर्््यो वा गम्भीरो दुलंभो भुवि ] 

अवरा अदहिता जाचहीना जीवा गृहे गृहे (४५ 
असकृद्टिसर्गो पूर्वार्धं उकाररूप याति छोपमपरार्थे । 

यत्र च्छन्दोभद्धो वर्णाना हीनतादितत्त्व वा | 

गुरुलघुवर्णस्थाने ठघुगुरु तद्राक्यमेव हतवृत्तम्‌ 11४६]! 

कान्तेन नारीसमाना विदग्धा विलोकितापि प्रमद न यत्ति) 

स्मरेण कान्ता हरिणनयना निपीडयतेऽसौ 'कुसुमोरुबाणैः 11४9} 
अत्र पूर्धि समानेत्यत्र माकारस्थाने कघुना भवितव्यम्‌ 1 अपरां 
हरिणनयनेव्यत्र णकारस्थाने यकारस्थाने च गुरुणा भवितव्यम्‌ 1 
गुरुखयोन्यंत्ययाद्धतवृत्तम्‌ । 

मृगाद्धकरा जीतता हरन्ति तमसा तत्िम्‌ । 

चने चूतकिसल्यानि वसन्ते भान्ति सवंत ।\४८॥ 


उच्र पूर्वार्धं प्रथमपादे न्यूनाक्षरत्व तृतीयपादेऽधिकाक्षरत्वं हृतवृत्त 
तत 1 


आरामस्यामल्देगे नारी सकरभूरिगुणरम्या । 
संक्रोडय पुन. क्रीडति सरोवरे विदल्दखिरकमलादूये 11४९] 


अत्र प्रथमपादे गणत्रयमतिक्रम्य यति छन्दोभद्ध ! द्वितीयपादे 
नारीति पादमघ्ये यति छन्दोभद्ध. 1 ततो हतवृत्तम्‌ । 


१. कुपुमोरवा्णं- 1 २ निता। 
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छन्द आस्त यति' प्रोक्तो यादृशस्तादुशस्य वै । 
यतेरभावो विद्द्धि छन्दोभद्धो निरूप्यते ।\५०।। 


अन्यवाक्यस्य मध्येऽस्ति यत्रा्यद्ाक्यमीरितम्‌ । 
तद्वाक्यं गभित प्राहु कान्पाटकारकोविदा ।\५१॥ 


श्युंगाररसवार्यागौ निमम्नाङद्धी विलोकते । 
रमते प्रमदारामे तरुणी निजनायकम्‌ ।॥५२॥ 
अव्र रमते प्रमदारामे इति वाक्यं वाक्यान्तरमध्यगतमिति 
गभितम्‌ 1 
वहुवाक्याना यत्र प्रवान्ति पदानि मिशधितानि मिथ । 
तत्‌ सकीर्णं कथित विकृष्ट पूनरेकपदवाक्यवृत्ति ।।५२।। 
कुप्यति रमणो नारी नमत्ति रुष च चरणपद्खजे त्यजति । 
परिरभ्य मोदतेऽसौ चुम्बति मज्जति वराणंवे सौख्ये ॥५४। 


उतर नारी कुप्यति रमणङ्चरणपद्धुजे नमति 1 नारी रूष त्यजति 
रमण परिरभ्य चुम्बति वरासौ मोदते रमण. सौख्येऽणंवे मज्जतीति 
वेहूना वाक्याना पदानि परस्परमिध्ितानि इति सकीणंम्‌ ! एक- 
वाक्यगतपदानि मिथो मिधितानि चेत्‌ क्लिष्ट वाक्य ज्ञेयम्‌ । 

पदेन येन यद्राक्य विना न्युन भवेदयदा । 

तद्न्यूनपदमित्युक्त तस्य लक्ष्य प्ररूप्यते ॥५५॥ 

रतिक्रियार्थी रमणी जगन्मोहुनरूपिणीम्‌ । 

विलोक्यालि द्धय सौख्याग्धौ निमज्जति मनोहरे ।(५६॥ 
अत्र नायकं इति विगेष्यपदाभावाद्‌ न्यूनपदवाक्यम्‌ 1 

पदस्य कथन यत्र कथितस्य पूनयंदा । 

तदा सद्िस्तु कथितपद तद्राक्यमुच्यते ।।५७॥ 

स्मरकेखिविनोदेन कान्ता कान्तस्य ताडनम्‌ ! 

करोति केलिनीरान्नकणंपुरेण चारुणा ।५८॥। 
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अत्र केटीति प्रागुक्त पुनरपि केटीति कथितं तत. कथितपदं 
वाक्यम्‌ । 

प्रसिद्धिरहित यत्र पदमुक्त तदुच्यते 

प्रसिद्धिहतमेतद्धि वाक्य दुष्ट विचक्षणं })५९]] 

पद्याकरे सरोजाक्षी केका हसा विकुर्वते } 

ता निराम्य मम स्वान्त विभेति सदनातुरम्‌ ॥६०॥ । 
यत्र केकाान्दो मयूरवाण्या प्रसिद्धो न हसध्वनौ इति प्रसिद्धिहृतं 
वाक्यम्‌ । 

लोकरास्त्रक्रमो नास्ति यत्र तद्राक्यसक्रमम्‌ 

तदुदाहरणं वक्ष्ये तद्ाक्यप्रतिपत्तये \1६१॥ 


उद्यानके रवाम्भोजवृद्धीना हेतवो मताः 1 
दिवाकरवसन्तान्जा मोदयन्तु सतां मन. 1\ ६२1] 


अत्र कमलारानकैरवाणां वृद्धिहैतुत्वे भानुवसन्तचन्द्राणा वाच्ये 
व्यत्ययकरणादक्रमं वाक्यम्‌ । 


योगसौगत्तसाख्याना मते देवा. प्ररूपिता. 1 
कपिलेकवरवृद्धास्तु क्षणिकेतरवादिन. ६३ 

अचर स्पष्टमुदाहरणम्‌ । 
यत्र वाक्ये विरूपत्वं विररेषोऽरलीरखुता तथा । 
कष्टता सधिदोषा स्यु विसंधि तदनुस्मृतम्‌ 11६ 


वने आस्ते वरा नारी तद्दुष्टी अतिचञ्चरे ! 
तदुरू अधिकौ भातस्तज्जडये अत्तिमोहने 11६५} 


ञच्र प्राप्तेऽपि स्थौ सकरृदविहिते सति, चनिपिद्धेऽपि संघौ तथैव 
असकरटिहिते सत्ति वैरूप्य दोपः, ततो विसंधि वाक्यम्‌ ] 
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ईरा आगत उदाक्तसपदा भूषितो रमणि पर्य पश्य ते । 
एप ऊरजतगुणस्तवाधुना कामसौख्यममित करोत्यलम्‌ ।\६६॥। 
अत्र निपिद्धे सन्धौ तथेव सङृद्विहिते सति विदक्ेपो दोष 1 ततोऽपि 
विसन्धि वाक्यम्‌} 
सुभगेलं निजं नारी विलोक्य परिरभ्य चुम्बति प्रमदम्‌ 
अरुणामूत अमृताभं (अधरामृतममृताभं) पाय पायं रसान्धि- 
मग्नाभूत्‌ 1६ 


यत्र सुभगेदामिति सुभगमीशं सुष्टु भगेजमिति तब्रीडाकरमदलीकं 
सधिकरण ततोऽपि विसधि वाक्यम्‌ । 

गुर्वालिकनपात्रचाव॑मलं पूवंपूवंसौन्दयंम्‌ 1 

उवंद्धजगजनिगडं चित्रमिद भाति कामिनीरूपम्‌ ॥६८॥ 
अत्र बहुकृत्व दिलष्टतया संघेर्दोष कष्त्वमुच्यते । ततोऽपि विसधि 
वाक्यम्‌ । 


रसानुकूलवर्णात्तिरिक्त यद्वाक्यमुच्यते ! 

तदुक्त प्रतिकूलादिवणं काव्यविचक्षणं ॥६९॥ 

शठेन दृढमालिड्ग्य नाथेन कठिनस्तनौ 1 

कम्नुकण्ट्य। मन खेदं विभिद्याप्त स्थिर सुखम्‌ ।\७०।। 
उच्र श्ंगाररसे कठिनाना ठादिवर्णानामनुकूलता नास्तीति प्रति- 
कूखवर्णं वाक्यम्‌ 1 

यत्रास्थाने पद वृत्त तद्वाक्य दीघंदशिभि. 1 

अस्यानस्थपद प्रोक्त तस्य लक्ष्य निरूप्यते ।७१॥ 

तन्वद्धीतनुमालोक्य सोत्कण्ठो नायको मुदम्‌ 1 

परमा याति लावण्यवा्धिचन्द्रकखोपमाम्‌ 1७ रा 





१ रमणी । 
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अत्र॒ लावण्येत्यादिपदं सोत्कण्ठ इत्यादिपदेभ्य पुवं वाच्यम्‌ | 
तस्मादस्थानस्थपदवाक्यम्‌ 

यत्र वाक्ये समासोऽयमस्थाने वतते यदा | 

अस्थानस्थसमास तद्राक्यमुक्त तदा बुधे 1७२] 

अस्मिन्‌ खछोके तमो व्याप्तमिति क्रोधादिवारुण । 

भाति पूर्वाचखाम्रस्थतीव्रलोहितमद्धरः 1७ ।। 


अत्र रौद्ररसस्थाने समासबाहुल्यस्यौजोगुणस्य प्रस्ततत्वात्समासः 
कतव्य । अस्थाने कविवचने न कर्तव्यः समास । आदित्यस्य 
रौद्ररसाभावाद्‌ अस्थानस्थसमासं वाक्यम्‌ । 

विनापि पदेन येनेद वाक्यं संपुणंता गतम्‌ 1 

तेनापिकपदमुक्त वाक्य दुष्टं विचक्षणं ।\७५। 

चन्द्राकारसमा कोतिर्भानुविम्बसमं परम्‌ ॥ि 

तेजो वियाति भूपस्य पूरवपूण्यविपाकत ।७६॥ 
यत्र माकारपदेन विम्बपदेन च विनापि वाक्य पूर्ण भवतीत्यधिकपदं 
चाक्यम्‌ । 

यत्र वाक्ये रसो नास्ति तद्वाक्य रसविच्युतम्‌ 1 

उच्यते कविभिस्तस्य दृष्टान्तः कथ्यतेऽधुना 1}७७)। 

टिहस्त एककण्ठोऽयं मपादयुगलो नर । 

डित्थस्य पुत्रो वस्त्रेण युक्तो भ्रामाय गच्छति 11७८] 
उत्र॒ वाक्यस्य नीरसत्वाज्जातिरप्यरंकारो नास्तीति रसन्युतं 
वाक्यम्‌ ! 

समाप्तपुनरात्त तद्यस्य यत्समाप्य पुन. स्मृतम्‌ ! 

वाव्यमुक्त तथा तस्य लध्यरूप निगद्यते ।।७स्‌। 

स्मरेपुटचन्द्रिका तस्या लीलाललावखोकनम्‌ } 

तनोतु भवतत" प्रीति नीटनीरेजमालिका 11८० 


-+ ->~ ~+ द 9 = 
० त 


५ 
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अत्र पादत्रये वाक्यं समाप्तं कृत्वा नीलनीरेजमाक्किति पुनः 
स्वीकृतमिति समाप्तपुन्रात्त वाक्यम्‌ । 

वक्तव्यमेव न प्रोक्त यत्र वाक्ये तदुच्यते 1 

अनुक्तवाच्यमेतद्धि वाक्य दुष्ट विशारदे (८१ 


रीलावलोकनात्तत्वि तव मज्जीवसपदा 1 
जायते कि निमित्त त्व मा न पश्यसि सेवकम्‌ 11८२1 
अत्र तव॒ लोलावलोकनादेवेत्येवकारपद नियमेन वाच्य तत्पदं 
नोक्तमित्यनभिदहितवाच्य वाक्यम्‌ 1 
अप्रस्तुतस्तुति यत्र वचित्ति तद्ाक्यमुत्तमे 1 
अप्रस्तुताथंमित्युक्त तस्य लक्ष्य प्रदरश्यंते 11८1 
दीर्घदेहो रक्तवर्णो विशालो घनाधिप 1 
रम्भास्तम्भसमानोर- कवीगो वतंते भुवि 11८४ 
अत्र दीघेदेहादिविरोषण कवीन्द्रस्य इलाघनोपयोनि न स्यादित्य- 
प्रस्तुतार्थ वाक्यम्‌ । 
प्रस्तुतस्य विरुद्धाथं कथ्यते यत्र तन्मतम्‌ ! 
असमतपदार्थं तु वाक्य तत्त्तविदा सताम्‌ ।८५॥ 
रणादम्बरमाखोक्य वहुभीततो भटाग्रमी 1 
जित्वा शत्रु समालिङ्ग्य वीरलक्ष्मी प्रमोदते ।८६॥ 
अवर प्रस्तुतस्य भयानक रसस्य विरुद्धो वीररस कथित इत्यमतपदाथं- 
वाक्यस्‌ \ 
अपराधंगत यत्र वाचकं त्वेकमुच्यते । 
तद्वाक्यमुक्तमर्थान्तरेकवाचकमीदृशम्‌ ।८७॥ 
स्मराग्निपीडिते' तन्वि स्मर “ऋूरोऽमर श्रय । 
तस्मादिति प्रिया दूत्या वाणी प्रोक्ता हिता मिता ।८<] 


१ ीडिता।२ कूरोरम 1 
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त्र पूरवं चन्द्रिकादिकमनादुत्य पुनर्चन्द्रिका इकाघ्यते । 


निल्ल्जपुरषेणार्थो श्रव्य सदधि प्ररूपित । 
यः स ग्राम्यो मतो लोके तदुदाहूतिखूच्यते 1१०९ 


ऊरुमूरू सुधाकल्पं भ्पुंगाररसमन्दिरम्‌ 1 

कान्ताजनाना चुम्वित्वा कृतार्थोऽयं भवाम्यहम्‌ 11११०] 
अच्र प्राम्यत्व प्रसिद्धम्‌ 1 

क्रमेण वाच्यौ यावर्थो तयोव्येत्ययकीतंनम्‌ । 

दुष्करम. कथित. सद्धधिरस्योदाहूरण यथा ।१११॥ 


जगत्तमो हूतं सर्व किरणेन स चांडुना (सुधागुना) 1 
दिवाकरेण वा स्वी्यैरशुभि भाटवावहै । ११२1 


अत्र पक्षान्तरस्वीकारे दिवाकरेणेति पूर्व वक्तव्यम्‌ ] 
दलाघ्यस्य वस्तुजातस्य वैयथ्यंप्रतिपादनम्‌ 1 
व्यर्थीक्रित इति ज्ञेय (ज्ञेय ) तस्य रक्ष्य प्रकादयते ॥ ११३! 
जगत्तापह्रश्चन्द्रस्तमोहारी दिवाकर 1 
आह्‌ लादिनी सुघा चात किमत किमत- फलम्‌ 1१९५ 


अन्न उलाघ्याना चन्द्रादीना व्यथ॑त्वादाह्वादन व्यर्थीकित उच्यते ! 
हेतोविना का्यमुक्त यत्र सोऽर्थोऽभिऽधीयते 1 
अहेतुक पुन तस्य दुष्टान्तकथन यथा ॥११५]] 
यो वातदेदही तेनेद हिमाम्बुहरिचन्दनम्‌ । 
त्यक्त विरोक्य चैत्रोऽपि तादृशं वस्तु मु्चत्ति ।॥११६॥ 
अत्र हस्चिन्दनादिवस्तुत्यागे वात्तदेहिनो वात. कारणम्‌ । चैत्रस्यापि 
तत्त्यागे हेतुर्नास्ति \ 





१ मुघात क्रि किमत । 
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एकाथं कथ्यते द्िर्चेत्‌ पनरुक्तो भवेदसौ । 
दृष्टान्तकथनेनास्य रूपव्यक्तिभंविष्यति ।1 ११७] 
सति चन्द्रे महाज्योत्स्ने मत्संतापो निवत्ते । 
सुधालौ सति लोकस्य प्रमोदोऽपि प्रजायते 1११८] 
अत्र चन्द्रे मुधाञ्ावित्यथंस्य पौनरुक्त्यम्‌ । 
मुख्यार्थादन्य एवार्थोऽद्टीखो कछज्जाकरो बुधै । 
कथ्यते तस्य रूपाभिव्यक्तिदुं्टान्तद्गंनात्‌ ॥ ११९. 
कान्ता भगवती या भवती सा जगदूत्तमा । 
गौण. प्रतीयते करिचदर्थो कज्जाकरोऽत्र हि 11१२० 
उक्तेन येन बाह्यार्थोऽपेक्ष्यते सोऽ्थं उच्यते ) 
साकाडम्न इति विदद्धिरस्योदाह्रण यथा १२९ 
वुभुक्षितोऽह त्म "दाता दयादर्धनवानपि । 
मद्धोजन कारय त्वमिति बाह्या्थंकाडक्षणस्‌ ।1१२२॥ 
जनैरविदितो योऽथ. स प्रसिद्धिविरोधवान्‌ । 
उच्यते कविभिस्तस्य दुषान्तोऽपि प्रकाश्यते ।१२३॥ 
कान्ताकटाक्षवच्ास्त्रप्रहारेण मनोभव । 
कामुकाचलसदोह्‌ चूणंयामास टीरूया 1१२ 
सत्रे कामस्य वज्रायुधमप्रसिद्ध खौकंरविदितम्‌ ! 
आगमादिमहाशस्त्रवाधितो योऽथं उच्यते । 
विद्याचिरुद्ध स प्रोक्तस्तस्य लक्ष्य प्रकीर्यते ॥१२५॥ 
रात्रौ गृहीत्वा कोदण्ड चर्या कृत्वा मुनीक्वर । 
पयेटत्यत्र कान्तारे खीरया व्याघ्रभीकरे ।॥ १२६] 
अत्र मुने कोदण्डस्वोकारादिकं शास्त्रविरुद्धम्‌ । 


१ दानी । 
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अतर स्मर क्रूर 'तस्मादमर्‌ श्रय इति पूर्वां हेतुवक्तव्य । अपराध 
कृथनादर्थान्तरेकवाचकं वाक्यम्‌ | 
प्रार्धरूपभद्धो यत्र स्याद्‌ वाक्यमुच्यते सधि \ 
भग्नप्रकममेतत्प्कृतिप्रत्ययविभेदतोऽनेकम्‌ ।) ८९ 
केीसदन याते नाथे रमणी च रागत प्राप्ता । 
यात इति प्रारव्यै प्राप्तेति प्रकृतिरूपमद्ख- स्यात्‌ ।॥९०॥ 
ईक्षण हसन नारी चुम्बित कर्तुमिच्छति } 
ईक्षण हसनं चोक्त्वा चुम्वित परिकथ्यते ॥९१॥ 
अत्र प्रत्ययभद्धः। 
यत्र वाक्ये गुणीभूत योगं न खमते पदम्‌ 1 
समासेऽन्यै पदैर्मुख्यं फलाय तदुदीरितम्‌ ।९२।॥। 
अभवन्मतयोग तु वाक्यं काव्याथंकोविद. | 
अस्य वाक्यस्य रूपाभिव्यक्तये लक्ष्यमुच्यते 11९२} 
तन्वी सरो मुखे पदम लावण्यं निर॑रं जलम्‌ । 
अक्षीन्दीवररम्येऽस्मिन्‌ यथेष्ट क्रीड नायक ।।९४।। 
अव्र अक्षीन्दीवरशन्द. समासगत्त. प्राधान्याभावाद्गौणो यततस्त- 
तोऽभवन्मतयोगं वाक्यस्‌ ! 
यत्र पूर्वं प्रकृष्ट स्यादुत्तरं हीनमुच्यते । 
पतत्प्रकपंनामेतद्टाक्यमुक्त कवौदवरे` ।२५।] 
भूपालोऽय मृगेन्द्रो भूगन्यसिन्वुरराट्‌ भुवि 
उतर प्रकृष्ट पञ्चास्याद्‌ हीन. स गज उच्यते ।1९६॥ 
वाक्यदोपानु निरूप्याहमर्थदोपान्त्रवेऽघुना । 
तेपामुदेन तावत्‌ क्रियते क्रमतो यथा ।1९७|। 


९ तस्माद्‌ रम {२ पचास्यादीन सामज उच्यते) 
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अपृष्टकष्टौ सदिग्धव्याहतौ ग्राम्यदृष्क्रमौ । 
व्यर्थकतां निनिमित्तपुनरुक्तञ्च कथ्यते ।(९८।। 


अदटील साकाडक् प्रसिद्धिविद्याविरुद्धौ च । 
उक्तविरुदधसनियमानियमा विगेषाविगेपपरिवृत्ता ॥९५९। 
विध्यनुवादविवृत्तस्त्यक्तपुन स्वीकृतौ तथा प्रोक्तौ । 
सहचरभिन्नोऽर्थानामेते दोषा प्रकीर्त्यन्ते ।१००।। 
मेद्यपोपकभावेन यत्र नास्ति प्रयोजनम्‌ । 
उक्तभेदकवृन्दस्य सोऽपुष्टोऽर्थो निरूप्यते ।।१०१॥ 
रूपसौन्दर्यं सपन्तो रणभूमौ भटाग्रणी । 
पञ्चास्यविक्रमोपेतो वैरिवर्ग जयत्यसौ ।1१०२॥ 
अत्र रूपसौन्द्यंसपन्न इति विरोपण वेरिजय न पुष्णाति । अतोऽपुष्ट- 
त्वदोष 1 
दु खेन जायते योऽथं शन्दसकोचत स तु। 
कष्ोऽथं कथ्यते सद्धिस्तस्य दृष्टान्त उच्यते ॥ १०३} 
अन्जेन्ज्रमण चित्र कारुदोपात्‌ प्रजायते । 
अत्र कृच्छेण गम्यत्वात्‌ कष्टां इति कथ्यते ॥१०४॥ 
दविधा प्रतीयते योऽर्थो निङचयाभावकारणात्‌ । 
सोऽथं. सदिग्ध इत्युक्तस्ततत्वनिर्चयकोविदं ।।१०५॥ 
पयोधरा नभोवृत्ता द्रष्टव्या कि सुयोषिताम्‌ । 
उतोरस्स्थलवृत्तास्ते विदग्धा वदतोत्तरम्‌ । १०६] 
अत्र-सस्यार्थी वा कामुको वा वक्ता चेन्निस्चयो भवेत्‌ 1 
योऽर्थो न इलाच्यते तस्य प्रकपं पृनरूच्यते ।|१०७॥ 
स्वभावमधुरा रुभ्या बहुवञ्चन्द्रिकादय. । 
रमणीचन्द्रिका स्वान्तचकोराह्‌ लादनाय मे 11१०८] 


(५. श्यृद्धा सर्णवचन्द्िका [ उ. 127 - 


उक्ताथंयोदंयोयंत्र पूर्वापरविरोघनम्‌ ! 
स स्यादुक्तविरुद्धोऽयमथंस्तस्य निदर्शनम्‌ ॥१२५] 
चन्द्रोऽयं ज्योत्स्नया खोकनेत्रानन्दं करोत्य्‌ 1 
अन्धकारोऽप्ययं सर्वं व्याप्नोति भुवनत्रयम्‌ ।१२८॥ 
अत्र युगपच्चन्द्रोदयतिमिरव्याप्षिकथन पूर्वापरविरुद्धम्‌ । 
अ्थंस्यानुचितस्यव नियमो योऽपि कथ्यते । 
उक्त सनियम. सोऽपि कवितागुणनाल्िभि. 1 १२९॥ 
अहौ रमण पद्य त्व तामेव सुरमञ्जरीम्‌ 1 
मा वा बरण्यर्खहुतां त्वत्सदायत्तजीविकाम्‌ !1१३०॥ 
जच्र तामेवेत्ति सुरमञ्जरीददने नियमो न युक्त. मा वेति पक्षान्तरस्य 
स्वीकारात्‌ । 
वाच्यस्य नियमस्यात्र यस्त्याग स च कथ्यते । 
तुघंरनियमस्तस्य व्यक्तिदु्टान्ततो भवेत्‌ 1 १३९॥ 
समस्तखोकसव्याप्तगाढान्वतमस परम्‌ 1 
एकेन भानुना सर्वं निरस्तं प्रतिबन्धकम्‌ १३२] 
अत्र एकेनैवेति नियमस्य वक्तव्यस्य व्यागादनियम. । 
वक्तु योग्ये विशेपेऽस्मिन्‌ सामान्यकथनं बुधै. । 
विनेपपरिवृत्तोऽय कथ्यते कान्यकोविदे 1१३३ 
दानेन तपितानेषलोकोऽय पुरुषोत्तम. 1 
समस्तमुवनस्तुत्यो करौ वृक्लायते सदा ॥१३४॥ 
अव्र कल्पवृक्ायते इति वृक्षविनेपे वक्तव्ये वृक्षायते इति वृक्षसामान्य- 
कथनम्‌ । विनेपपरिवृत्त विगेषव्यत्यय इ्यथं. 1 
सामान्ये यत्र वक्तव्ये विभेष-. परिकीर्त्यते । 
सामान्यन्यत्यय सोऽय कय्यते कविपुद्धवं 11१३५ 
कान्तानीरेजवाणेन पीङ्यते विरहोदये । 
पुष्पसामान्यतो नाम स्मरस्य न विनेषतः ॥१३६॥ 
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अत्र"पुष्पविरोपतो नाम मदनस्य नास्ति 1 ` 


विध्यनुवादौ कथितौ व्यत्ययरूपेण यत्र वर्तेते । 
विध्यनुवादविवृत्त स उच्यते वुद्धिशाकिविवुधजनं ॥१३७।॥ 
गतो य पुरुषो मोक्ष स धर्म चरति ध्रुवम्‌ । 
अत्र विध्यनुवादौ तौ व्यत्ययेन निरूपितौ ॥१३८॥ 
वक्तुमिष्टोऽ्थो विधिस्तस्य पुन कथनमनुवाद । तयो््यंत्ययकथनं 
विध्यनुवादविवृत्त 1 यो धर्म चरति स्म इति विधि स मोक्ष गत 
इत्यनुवाद इति व्यत्यय । 
अर्थो यत्र त्यक्तस्तस्यादान मुहु कृत सोऽपि । 
त्यक्तपून स्वीकृत इति निगद्यते वृद्धिगालिविवुधेन ।१३९] 
विरक्तो याति पत्नी या मन्यते य तृणाय स 1 
विषयार्थसुखाम्भोधौ निमज्जति रसोदयात्‌ \\१४०॥ 
अत्र विरक्त इत्यादिना परिग्रह त्यक्त्वा विषयसुखाम्भोन्धौ 
मज्जतीति वाक्येन पुनराधत्ते ! 
यत्रोककृ्टेन कथनं निङ्रष्स्य समस च 1 
भिन्न सहचरेरुक्तस्तस्य लक्षय प्रकादयते 1 १४१॥ 
आरामे तरवो भान्ति काका अपि चकासति । 
कोकिला राजकीराश्च राजहसा मधुतव्रता ॥१४२] 
अत्र उक्कृष्टेभ्यस्तस्कोकिलादिभ्य काका भिन्ना इति सहुचरमिन्न । 
: पदवाक्याथंदोपास्ते गुणीभावं क्वचित्‌ क्वचित्‌ ! 
प्रयान्ति तेषा दृष्टान्त कथ्यतेऽस्माभिरीदृश् ॥१४२३ 
घटते ढौकते प्साति पठति इलाघतेऽटति । 
__ एषते ध्वनति'स्नाति भूपतिमभू यत्यम्‌ 11१४५] 
१. द्रति । 
८ 
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उदाह॒रणकाव्ये वक्पमेतादुक्च विद्यमान भ्रुतिकट्वपि च 
दुष्टमिति ज्ञेयम्‌ । 

दरयर्थत्यर्थकाक्षरप्रहेलिकाट्रवक्षरादिकायेपु । 

असमधैक्लिष्टाद्या दोपा उक्ता गुणा मता सद्भि. १४५) 

विना सर्वं मया दष्ट सवंज्ञो नियते तत (?) । 

सवजेनापि पीडयेत परम मुखमदभुतम्‌ ।\ १४६ 
अत्र प्रहेकिकायामत्यन्तव्यवधानेन नायमानोऽप्यथं 1 कष्ट ति 
दोषोऽपि गुणो नेय । 

कपिष्वजादपेतोऽय भुवने पतितो नर । 

क्षितौ स्थितोऽपि देहं स्व विहाय रघुतो गतत ॥१५८ 
इयमपि प्रहेलिका  कपिध्वजराब्दो नेयार्थोऽपि न दुष्यति भुवनक्षि- 
तिशब्दावसमर्थावपि स्वाथे दुष्टौ न भवत । अन्यदप्युदाहूरण- 
मभ्यृ्यस्‌ । 

"वल्यरि कल्यरि पातु गुरवद्धौ वे नृपोऽपि च 1 

अनडवानिव शक्तो हि खलतीति युतस्तुवः ।॥ १४८१1! - 
छान्दसभापिते च वे जन्दादिनिरथंकोऽपि न दुष्यति । वल्यरिः 
कल्यरि गुर्वद्ध इति सपिदूबणमपि न 1 

चटकारोहुण स्त्रीणां तुर द्ध मविघटुनम्‌ ! 

मकंटाकिद्धन चित्तमोहसमददायकम्‌ 1४ 
अत्र ख्ज्जाकरमच्लीरूमपि कामशास्त्रे (न) दूषितं लक्षणजस्तरत्वात्‌ | 

मूत्रस्थान भगो गुद पुरीषस्थानमुच्यते ! 

स्त्रीणा तत्र नरो जानी को विधत्ते मनोमुदम्‌ ॥१५०॥ 


१ [प्श पतलाणल््‌ लनल &स्फद्का०-58पद््र (जा. 
82. 88) 7७४५5 वल्यरि-क्रत्वरी € 
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अत्र जुगुप्साकरमरटीरूमपि वैराग्यवचने न दूषणम्‌ । 
सवज्र काञ्चनमय निवागारं सराजकम्‌ । 
मन्दिर नृपतदटैरिवगंयो सममौडितम्‌ ॥१५१॥ 
यत्र सदिग्मपि न दूषण हयथंवन्धत्वात्‌ । 
राट्यत्रय च संज्ञा च दण्डत्रयमनीडितम्‌ ! 
परित्यज्य मुनीगोऽय सन्मार्गे राजते भृजम्‌ ॥१५२॥ 
अत्र गल्यादि पदमप्रतीतमपि प्रवचनप्रसगे न दुष्म्‌ 1 
आलिङ्ग्यमाना रमणी निजेगेन मुद गता । 
अह शु द्वारारराजावित्युक्त्वा विरराम सा ॥१५३॥ 
यत्र मज्जामीति पदेन न्यूनमपि परवत्वे दूषण न } 
त्तव जिनमुनीोऽय न जनाति न कितु वं। 
जानात्तीत्येव तथाप्येतन्न गृह णाति न मुञ्चति ॥ १५५] 
अत्र जानातीत्यधिकमपि पदमन्ययोगव्यावृत्तये गुणो भवति । 
विषादा्धतम्च्ोधदेन्यनिङ्चयगोचरे । 
प्रसादने दयाया च द्विस्तिरूक्त न दुष्यति ॥ १५५ 
परय पद्य न मा धृतं गच्छ गच्छ निजास्पदम्‌ 1 
त्वया ज्ञातापराधेन फर कि धिग्‌ धिगीदुशम्‌ 1) १५६] 
अत्र विपादवचने पुनरुक्तता गुणः । । 
अहो की तिरहो सूक्तिरहो मूतिरहो दया | 
यहो बुद्धिरहौ सिद्धि कामिरायमहीपते 1! १५७ 
यत्र विस्मये पौनरुक्त्य गुण. ! अहोपरदाना बहूनाम्‌ । 
--, मदनस्य पताकेय स्मरमन्त्राधिदेवता । 
आलिड्ग्यालिइ्ग्य नतुम्बित्वा चुम्बित्वा मुज्यता त्वया ॥१५८॥ 
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अत्र हपंवचने द्विरुक्तिभूषणम्‌ । 

रतिक्रियाया कोपेन कामिन्या निजनायक 1 

वामपादेन संताडय सताडयाबध्य दण्डित. 1१५९] 
अत्र सकोपवचने द्िरुक्तिभूषणमेव ! 

रश्च मा रक्ष मा कान्तेन ताडय न ताडय । 

मुञ्च मुञ्च प्रकोप त्वं त्वत्पदं शरणं मम ॥१६०॥ 
यत्र देन्यवचने पूनरुक्तता न दूपणम्‌ । 

रायबद्धेन सदानं क्रियते क्रियते मुदा 1 

प्रजापि परिवारोऽपि रक्ष्यते रक्ष्यते सदा । १६१ 
अत्राधैनिश्चयें पुनरुक्तत्वं न दूषणम्‌ । 

प्रसन्नोऽस्तु प्रसन्नोऽस्तु रायब द्ध भवानहो ] 

अनाथक प्रजावृन्द रक्त रक्न दयापर शद्रा 
अत्र प्रसादनेऽनुकम्पाया पौनरुक्त्य न दूषणम्‌ । 

रायवद्धमहीनाथ साक्षादिक्षुश रासनम्‌ । 

तस्य पुण्य न सामान्य दुष्ट्वा चित्रीयते जन ।॥१६३॥ 
उत्र तस्य दुण्यं न सामान्यमिति वाक्य गभितनामधेयं दुष्टमपि 
विस्मये गुण एव 1 

नेदं सरो वह्िकुण्डं प्रवालशयन न च 1 

अद्धाररालिरधुना भशं दहति मा द्वयम्‌ ।१६४।] 
सरसो वद्धिकुण्डत्वकथनं पल्लवज्ञय्याया अद्धारराशित्ववचनं च 
प्रत्यक्षविरुदढमपि विरह न दूषणम्‌ । 

चन्द्रं राहुनं वाधेत जगदानन्दकारणम्‌ । 

रोहिण्या सह तस्यास्तु मद्धलादपि मङ्गलम्‌ ।१६५॥ 


अत्र॒ उलोककयिताथंसमोऽन्योऽथं. । प्रसिद्धकारणेन नेयोऽप्यनुडाये 
'गुणी न दूषणम्‌ 1 
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पुण्डरीकं गता चन्द्रश्री भ्रात्रौ न स्थिराजनि। 

धावल्यलक्ष्मी रायस्य कीतिं श्रित्वा सदात्तनी ।।१६६॥ 
पुण्डरीकस्य दिवसे द्योतनाच्चन्द्रस्य रातौ भासनादिति हेतोरकथ- 
नेऽपि प्रसिद्धत्वाचिहतुवचन गुण । 

हसनस्यापि कीतंच शुभ्रत्व कोपरागयो । 

रक्तत्व चन्द्रिकापान्ं चकोराणा निरूप्यते 11१६७ 

पापापकीत्िनिमसा कृष्णत्वं परिकीर्त्यते । 

मन्दानिलेन्दुकपूरजीमूतारामसतते ॥१६७॥ 

हरिचन्दनकासारमुक्ताहारकलापिनाम्‌ । 

कौरकोकिलमाल्याना भृ द्धादीना वियोगिषु ।१६९॥ 

दाहुकत्व कटाक्षस्य वेधकत्व विरोचने । 

रूपस्य पानं नदन्घ्योर्नीरिजादि प्रवतंनम्‌ ।१७०॥ 

कुसुमाना मनोजस्य शरचापत्वकीतंनम्‌ ! 

्रमराणा घनूर्ज्यात्वं मनसो बाणलक्ष्यतास्‌ ।1१७१।। 

सुहु्टसन्त कीरोऽच्व प्रतिहारस्व कोकिल । 

कान्येष्वित्यादिकथनमसदेव प्रसिद्धिभाक्‌ ।1१७२्‌। 

शिर गेखरकर्णावितसश्रवणकुण्डले 1 

सानिध्यादिप्रकाशार्थं मस्तकादिनिरूपणम्‌ ।। १७३॥ 

रत्तयोगनिवृत्त्यर्थ मुक्ताहारपद मतस्‌ । 

रूटिप्रकाशनायेद घनुर्ज्याबद्धमीरितम्‌ ।\१७४॥। 

हर्पमालेति सुरमभिपुष्पनिर्माणसिद्धये ! 

कलमे करिशब्दस्य प्रयोगो व्यक्तिबोधक ॥१७५। 





१ तावान स्थिराजनि २ मात्यास्ता। 
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इत्यादीनां सतामेव ज्ञेय काव्ये समर्थनम्‌ । 
कविताप्रौदिविन्ञाननाल्िमि कविकुञ्जरे ।१७६।। 
रसाभासोऽपि भावानासाभास्षः परिकीर्यते । 
स्वगब्दग्रहूण कष्टकल्पन च निरूपितम्‌ 11१७७।। . 
'अन्यक्तिरनुभावस्य विभावस्य च कीतिता। 
प्रतिकूक्विभावादिग्रहण दीप्ता मुहू ।।१७८॥। 
"अकाण्डे प्रथन च्छेदोऽप्य द्धुस्याप्यतिविस्तृति । 
अद्धिनोऽननुसधान प्रकृतीना विपर्यय ।1 १७९ 
अनद्धस्याभिधान च रसदोपा- प्रकीतिता । 

एतेषा रसदोषाणा लक्ष्यलक्षणमुच्यते ।१८०॥ 


अनौचित्य रसस्य स्याद्‌ रसाभासो दधा स्मृत्त । 
अनेकविपयोऽप्येकविषयोऽनुचितोऽपि च ।1 १८९] 
रूपातिलयसपनच्चा काचिन्नारी विलोकते } 
चैत्र सुरूपमप्यन्य मैत्र श्रीदत्तनामकम्‌ ।१८२] 
अत्र रसस्य नानापुरुषविषयत्वाद्रसाभास । 
माता मे पितरं दृष्ट्वा मोहोल्कासेन चुम्बनम्‌ । 
कृत्वा कामसुखाम्भोधौ निमज्जति कलान्विता ॥१८३।। 
अत्र मातापितृविपयस्य रसस्यानूुचित्तत्वाद्‌ रसाभास । 
भावानौचित्यमत्रोक्तो रसाभासो विशारद. । 


मावाभासाभिवानोऽसौ रसाभासोऽनुमन्यताम्‌ ॥।१८४५।। 
इय रतिसमा नारी तलोक्येऽप्यतिदुकंभा 1 
अस्या स्वीकरणोपाय करिष्यामि कदचन ॥१८५॥ 


स्वस्मिचचिच्छारहिताया इतरनायरिचन्तनमनौचित्यनिन्दितम्‌ ! 


१ भन्याि २. याकाशे । 
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इतरेषा रसाना च भावानामपि गम्यताम 
आभासत्व महाकान्यरसभावविचक्षणे ॥१८६॥ 
रसे भावे प्रतीते च तद्राचकपदग्रह्‌ 1 
स्वशब्दग्रहण सद्धिरंसदोप प्रकीव्यंते ॥१८७॥ 
इमा मदनमञ्जूषा रूपसौन्दयंशोभिनीम्‌ 1 
श्रद्धाररससपृक्ता पर्य पर्य युवेर्वर ॥१८८] 
रसे सुग्रतीतेऽपि श्युद्धाररसमपदग्रहण दुष्टम्‌ । 
मुग्धा सलज्जा सभया सस्वेदा विमुखा रते । 
निजेराकिद्खिता केलिसदन प्रवर्तंते १८९ 
मुग्धाया यौवनारम्भाच्निजेनालिद्धने लज्जादीना स्वयमेव सभ- 
वाल्छज्जादिपदेव्यंभिचारिभावाना ग्रहण दुष्टम्‌ । 
वामपाद प्रहारेण कामिन्या हुस्तताडनात्‌ । 
नायकस्य रतौ चित्ते कोऽप्युत्साह्‌ प्रवतंते 1१९० 
उत्साहस्य स्थायिभावस्य प्रतोतस्य स्वशब्देन ग्रहण दुष्टम्‌ । 
न रज्यति विमोहेन मही लिखति कामिनी । 
रोदनं च विवत्तेऽसौ कि कतव्य मया सखे ।१९१॥ 


विप्रलम्भे रसे रोदनादनुभावाना कल्पना कष्टफल्पना । करुणरसेऽपि 
सभवात्‌ ! 


अहो तन्वि विलोकस्व मा त्वत्पादगरण्यकम्‌ ] 
यौवनादिरनित्योऽत्र ततो भोग्य महासुखम्‌ ।१९२।। 
शान्तरस यौवनादेरनिव्यत्वकथनम भाव श्पृद्धाररसे तस्यानुभावस्य 
प्रतिकूलस्य ग्रहण प्रतिकूलग्रह॒ कथ्यते 1 
रसदोषप्रपञ्चाना काव्येष्वेव निद्ग॑नम्‌ । 
अतस्तत्रैव दृष्टान्ता ज्ञेया रसविन्ञारदे । १९३] 
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निदेपि सगुणे काव्ये साठकारे रस्नान्विते } 
रायवद्ध महीनाथ त्तव कीनि: प्रवर्तताम्‌ ।॥१९४८॥ 
स्याद्रादवर्मपरमामृतदत्तवित्तः 
सर्वोपिकारिजिनन्ाथपदाव्जभृ द्ध 
कादम्बवशजलरागिमुधामयूख 
श्री रायव द्धनृपतिर्जगतीदह्‌ जीयान्‌ ॥१९५॥ 
गर्वारूढविपक्षदक्षवलसचाताद्भताउम्तरा- 
मन्दोद्गर्जनघोरनीरदमहामदोटूयय्च्ानिल । 
प्रो दद्धानुमयूखजारविपिनत्रातानरज्वालसा- 
दुत्यो द्धानुरवीरविक्रमगुणस्ते रायव द्खौडव. 11१२६ 
कीतिस्ते विमला सदा वरगुणा वाणी जयश्रीपरा 
लक्ष्मी सर्व॑हिता चुखं सुरसुख दान निधान महत्‌ 
ज्ञान पीनमिद पराक्रमगुणस्तुद्धौ नय कोमलो- 
रूप कान्ततर जयन्तनिभ भो श्री रायमूमीदवर ।\ १९७ 


इति परमजिनेन्द्रवदनचन्दिरविनिरगतस्यादादचन्दिकाचकोरविजयकोतिमुनीन्द्र- 
चरणाव्जचञ्वरीकविजयवणिविरचिते श्रीवीरनरसिहका सिराजवद्ध- 
नरेन्द्र रदिन्दुमनिमकीतिप्रकाणके श्र द्ाराणवचन्दि- 
कानाम्नि अककार-सग्रहै दोपगुणनिण॑यो नाम 


ददाम परिच्छेद ॥१०।। समाप्तः 


स्वस्ति श्रीमत्सुरासुरवुन्दवन्दितपादपायोजश्रीमन्नेमीश्वरसमुत्पत्तिपवित्रीकृत- 
गौत्तमगोत्रोत्पत्तिसमुद्धतद्िजश्रौ मदहोवंक्िजिनदासशास्त्रिणामन्तेवासिना 
श्रवणवेलुगुलक्षेवरनिवासि-विजयचन्द्रेण जेनक्षत्रियेण 
अय ग्रन्य समासि नोत । 


0 | ~ 
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सकारण महाब्न्धु 
अकारादिक्षकारान्ता 
सद्धौकृतार्थं यद्‌ वस्तु 


2 {0060013 


सचन्द्रा चन्िका कोति ९१४८ 


अणिमादिगुणोपेतो 
अत कारणतोऽस्मामि 
यतिरवत वालमानुं 
मतो गुणा प्रकोत्यन्ते 
अत्यन्तककशार्थाना 
मत्यन्तकोमनला्थनिा 
यत्यन्तकोमलार्ध्थि 
सपन्तयोवनादन्त 
अय करटूमित चोक्त 
मथवा पदबन्वर्न 
सथवा शरितनिपृण्य 
जदृष्टवः गौरव यत्र 
अदोप सगुणा रीति 
भद्धुताष्धररसो लोके 


।। परिशिष्टम्‌-१ ॥ 
अकाराद्यनुक्रमेण पद्यसूची 
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ददात्यवणं संश्रीततिमिवर्णो मुदमुदरहेत्‌ । 
कूर्यादुवर्णो द्रविण ततः स्वरचतु्टयम्‌ ॥ 
अपख्यातिफकं दयादेच. सुखफलावहा ॥ 
डन विन्दुविसर्गस्तु पदादौ समवन्ति नो ॥ 


क्षकारस्तु प्रयोक्तव्य काव्यादौ सत्फलावह. ॥ 
1 217-47 


यगणो जलरूपोऽय घनह्द्रगणोऽनलः 1 
मयदाहुकरस्तस्तु गगनं श्रीकरो मतः । 

भगण सुखकृत्‌ सौम्यो जो भानरु रोगदायकः । 
वायन्य सगरो दन्ते क्षयरूप फर सदा ॥ 
शमदो मगणो भूमिनगणो गोधेनप्रद । 


देवतावादिशब्दाना सद्रा्य्थेभ्रकाक्लिनाम्‌ 1 
शब्दार्नां निरवदयत्व कान्यादौ गणवणंतः 1 
€ 1 5 8-61 


१४२ 


पद्ध सार्णवचन्द्रिका 
तदुक्तं भामहेन- 


जवर्णात्‌ संपत्तिर्मवति मुदिवणद्धिनणता-- 

न्युवणदिच्यातिः सरभसमृवर्णाह्धि रहितात्‌ । 

तथा ह्य चः सौख्य उजणरदितादक्षरगणात्‌ 

पदादौ विन्यासातु भरवहरपूर्वे वि रहितात्‌ ॥ 

क खोगोवर्च लक्ष्मी वितरति न यङो उस्तथा चः सुखं छ.॥ 


“क्ष समृद्धि केरोति ॥ 
अन्येस्तु देवताफचस्वरूपाग्येषामृक्तानि- 
मो भूमिस्िगुरु श्रियं दिशति 


-“" मुख्यगुर नो्न¶क सायुस्त्रिर. ।1 
तदुक्त भामहेनैव 


रेवतावाचक्रा, शब्दा ये च भद्रादिवाचकाः 1 
ते सरवे नैव नलिन्याः स्युकपित्तो गणतोऽपि वा ॥ 


-- गपा वप ए०० वप्र 1 ज 72-- 


1272, 70 4-6 


( 2०1 : 45 भाल्य्वङ ०णञलाण्ट्त्‌ गुदर भत्‌ 


& प्रा11द12002ए0द्वा 876 11 61056 = शद्ाद्दाालया( 10 रल 
पट्मीपाै ज पन -दटुर१०-ए-इपतवाप), } 


4{050615-8 २५२ 


8९ 1 भात्‌ एकप्षभणाफषच पी 2, ^ 
त्यज्यते गृह्यते शब्दोऽर्थो वा तावत्‌ पुनः पुनः । 
येन यावद्‌ रुचिः स्वस्य रौचिकः स कविर्भवेत ॥ 
शब्दडम्बरमात्रार्थी वाचिकः कविरुच्यते 1 
अर्थं वैचिच्यमात्रार्थी सोऽयमार्थः कविभवेत्‌ 11 
शब्दार्थदयचित्रार्थी रिल्पिक. कविरुच्यते । ' 
शब्दार्थमुदूताकारी मादंवानुगनादमाक्‌ \1 
वाच्यवाचकसवन्वि गुणदोपविदां वर. । = 
महाकवीना मग्नो नानाशास्त्रा्थकोविदः 11 
~ चनिवेकीति कवि ` प्रोक्तो दिन्यालद्धुारयोजने 1 
तत्परो भूषणार्थीति नाम्ना कविरुदाहृतः ॥ 
इति सप्तविधाः प्रोक्ता, कवयः कविपुद्धवै । 
। --50 1-3-58 ( 2 ) 
काव्यकवि. पुनर्वा । तयथा-- 
स्वनाकवि. शन्दकवि अथंकवि. 
अलद्धारकविः उक्तिकविः रसकविः । 
मागंकवि,. शास्तरार्थकविरिति । ““" 
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सत्यन्तकोमलार्थाना श्रद्धा ररसयोगिनामु । 
करुणासूयरसे वाचा संदर्भो वाथ कैशिकी । 
अत्यन्तकरकंशार्थाना रौद्री मत्तयोगिनाम्‌ । 
सदभेर्पारमटी वृत्तिरुक्ता कव्रीश्वरे ॥ 
हास्यशन्ताद्धतरमोपेतार्थाना पृथक्‌ पथक्‌ । 
ईपन्मृदुना सदर्भो भारतीवृत्ति रुच्यते ॥ 
ईषत्कठिनवाच्याना सदभं सात्वतीप्यते । 
भयानकेन वीरेण रसेन सह योगिनाम्‌ ॥ 
सपृद्धा रकरुणी कोकेऽत्यन्तकोमलना गती । 
अत्यन्ठकठिनौ रीद्रबी मत्सौ रसनाम 1 
हास्यः शान्तोऽदुमुतश्चेति स्वलगकोमलता गताः। 
ईषत्काठिन्यसपुक्तौ मतौ वीरभयानकौ 1 ˆ --' 


अत्वर्थसुकुमारार्थसदर्भा कैशिकी मता । 

अल्युद्धताथेसदर्मा दृत्तिरारभटी स्प्रता॥ - 
इपन्मृहयसदर्भा भारती वृत्तिरिष्यते ] 

ईपतमीढथंसदभां सात्वती वृत्तिरिष्यते ॥1 


^ 0611416 १४९ 


तत्र--अत्यन्तसुकरुमारौ द्रौ श्ृद्धारकरुणौ मतौ । 
मत्युद्धतरपौ रौद्रत्री मत्सौ परिकीतितौ ॥ 
हास्यशान्नाद्‌परुता किचित्मुकुमारा प्रकीतिता ।, 
~ ईषत्परोढौ समार्यातौ रसौ वीरभयानकौ | 
भ 
) 158 (155 15 -18) 


^ एत 


, , मत्यन्तकोमकाथथिऽल्पप्रौढसदभलक्षणा 1 
मध्यमा कैशिकी सवंरससाधारणा मता॥ 
ईषन्रदुसदमर्प्यतिप्रौढा्थेगोचरा 1 
मध्यमारभटी सवैरसस्ाधारणा स्परूना॥ 


---\/]] 14-19., 
810 ~. . 
मध्य्रमारभटी त्वन्या तथा मध्वमर्कैरिकी। 
वृत्तो इमे उभे सर्वेरप्तसाघारणे मते ॥ 
मृदथंऽप्यनति प्रौढ चन्धा मध्यमकैशिकी । 
मध्यमारभटी प्रौदेऽप्यथं नातिम्रदुक्रमा 
194 
61 (61185 28-24) 
^ त € 


शग्दरगतप्रसादमाधुर्यादिदशगुणाच्रितानामर्थं विक्षेषनिरपेक्षाणात्रदर्या- 
दिरीनीनामर्थविशेषपिक्षविकशिष्टकैरित्यादिवृत्तिभ्यो मेदो द्रष्टव्य । 


-- ५1] 2एप्व्य्‌ 
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2.14 


वैदभ्यादिरीत्तीना शब्दगरुणाश्चितानामर्थं विज्ञेषनिरपेभत्तया के वलसदर्भ- 


सौकुमायप्रोढत्वर मात्रविषयत्वात्‌ कैशिक्यादिभ्यो भेदः । 
-- धात पत)8118 
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‰1५ 1 . 
असयुक्तमृदुवर्णबन्धोऽति प्रदुसदर्भं । सयुक्तको मलवर्णवन्व ईषन्मृदू- 
संदर्भ । मविकटपरुषव्णेवन्व ईपत्प्रौढसद्म. । 
-- 1 {3वण्या पा 
2.7त्‌ 


सदभेत्यातिमरदुत्वमसयुक्तकोमरवणेवन्धत्वम्‌ । अतिग्रौढत्व परष- 
वर्णविकटवन्धत्वम्‌ ! सयुक्तमदुव्ेष्वी पन्मृदुत्वम्‌ । अविकटवन्ध- 
परुषवणेष्वीषत्प्रौढत्वम्‌ 1 
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जुगुप्साकरम्‌ (अश्लीलम्‌) १०.२० 

ज्ापकरहित्वकंकारः ९.९७-९८ 

ज्येष्ठा (मध्या) ४*८१ 

तनुता (अवस्था) ३.५२ 

त्त्वास्यानोपमा ९४५-४६ 

तत्तवापह्ुतिरूपकम्‌ ९०८४-८५ 

तुल्ययोगः ( = तुल्ययोगिता) 
९.२३३२,९.२३४ 

तेज ४३६ 

त्यक्तपुन स्वीकृत १०`१३९ 

चपानाक्षा (अवस्था) ३५६ 

दक्षिणः (नायक }) "२४ 

दयाव्रौर. ३.८७ 

दानवीर. ३८७ 


श्ुद्घारार्णवचन्दिका - 


दानबीररसाक््यरसवदलट्कारः 
९ २११.-२१२ 
दीपकमु ९.९८ 
दीप्तिः ४ १२९ 
दुष्करम १०.१११ 
दूत्यः ४ १११ 
देशः (नियामकः) २०४० 
द्रन्यम्‌ (मुख्यार्थः) २.१२ 
द्रव्यवेकल्यविश्षेषोक्तिः 
९२३०२३१ 
द्राक्षापाकः ८ ६ 
धर्मवोररसारूयरसवदलकार' 
९.२ १२-२९३ 
घमक्षिपालकारः ९ १५४-१५५, 
९ १७२३-१७४ 
धर्मोपमा ९.२४-२५ 
घम्यक्षिप(लकारः ९*१५५- १५६ 
घौीररुलित. ४९ 
धीरशान्तः ४.११ 
घीरावीराप्रयतल्मा ४७९ 
घी रोदात्तः ४७ 
घोरोद्धतः ४१३ 
धूम्रवर्ण. ३१२२ 
धृष्ट (नायक } ४२२ 
वैर्यम्‌ ४१३७ 
घ्वनिः २ २४ 
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नन्दिः ३ १२३ 
नागरिक ४३२ 
नायकः ४.५ 
नायिका ४४ 
नालिकेरपाक ८*७ 
निददोनम्‌ ९ २६१ 
निन्दापरतुल्ययोपिता९ २२३७२३८ 
निन्दास्तुत्तिः ९ १८६,९ १८७- 
१८८ 
निन्दोपमा ९३९४० 
नियमनिपेधश्लेष ९२५८२५९ 
नियमोपमा ९ २९-३० 
नियामका २२९ 
निरर्थकम्‌ १० ८ 
नि्णपोपमा ९.२६९-३७, 
९२९३२९४ 
निव््यकारफविषयहत्वरंकार 
९ ९३.९४ 
निक्चय (नय }) ३ ११० 
निह्चयातिशयोन्तिः ९*१७८-१७९ 
निश्चयान्त ९ २९३-२९४ 
नोलजीमूतसंनिम ३ १९३ 
तेतुगुणाः ४४ 
नेयार्थम्‌ १०२१ 
न्यूनपदम्‌ १०.५५ 


१६५ 


पञ्चपरमेष्ठिन ३*११० 
पत्तसप्रकर्षम्‌ १०१९५ 
पददोषा १०४ 
पदावृत्तिः ९ ८८-८९ 
परकीया (नापिकरा) ४ ५२-४ ५४ 
परब्रह्म (अविदेवता) ३ १२५ 
परवशाक्षेपालकार ९१६४१६५ 
परिकर ९ २९६,९ २९७-२९८ 
परिसर्या ९ २९८,९ २९९-३००, 

९ ३००-२३०६ 
परिवृत्तिः ९२४५ 
पर्यायोक्तम्‌ ९ २३८,९ २३९-२४० 
पाक. ८ ५ 
पाञ्चालो रीति £ १९१ 
पीठमर्दः ४३१ 
पुनरुक्त. (अथं }) १०.११७ 
पूवनुराग" ४ १०५ 
प्रकरणम्‌ (नियामक ) २.३६ 
प्रगल्मता ४.६५ ४ १३३ 
प्रगल्मा अधीरा ४७७ 
प्रगत्मा घोरा ४७४ 
प तिकूलग्रहः (रसदोष } 

१० १९२-१९३ 

प्रतिकूवर्णंम्‌ १०६९ 
प्रतिनायका ४३२३ 


१६६ 


प्रतिवस्तूपमा ९ ५४८-५५ 
९००८४,९ २८५-२८६ 
परतिपेधोपमा ९०४३-४ 
प्रतीयमानसादु्यमेदमात्रन्यति- 
रेकारुकार. ९१४२-१४३ 
प्रतोयमाना (उस्रा) ९.१२१ 
प्रभुत्वाक्षेपालकार' ९१५९१६० 
भरवासः ४ १०६ 
प्रशस्तनिदर्दानाटंकारः ९.२६९२- 
२६३ 
भ्रगंसोपमा ९-४०-४१ 
प्रदनोत्तरालंकारः ९३०१ 
प्रसन्नता ५.१८ 
प्रसिदधिविरुद्धः (मर्थः) १०.१२३ 
प्रसिद्धिहतम्‌ १०५९ 
ग्राप्यविपयकारवे हेत्वरंकार. 
९९६ -९७ 
प्ेयोऽलंकार* ९*२०१, 
९ २०२-२०३ 
प्रोपितमर्तृका ४ ९७ 
वहूपमा ९ ४९५० 
विन्वोक ४“१५५ 
नीमत्सरस. ३.९९ 
घी मत्साख्यरखवदख्कार 
४५ 


शय द्धारार्णवचन्द्रिका 


वुद्धिमहत््वोदात्तालकार. 
९.१९३-१९ 

भगनप्रक्रमम्‌ १०.८९ 

मयानकरसः ३.९ 


मयानकाख्यरसवदलंकारः 
९*२१७-२१८ 

मारती ७.६ 

सावः ४११८ 

मावा ३१२ 


भावामास. १०१८४ 
भाविसाघ्यगोचरानुमानालक्ारः 
९.२७९-२८० 
श्रान्तिमदलंकार. ९.२८९-२९० 
श्रान्तिमान्‌ ९ २८८ 
सिन्नपदरिलष्टम्‌ ९.२८ २-२५३ 
भिच्चार्सिन्नविनश्चेषणखमासोकितः 
९ ९८४-१८प्‌ 
भूपणार्थी २.७ 
मध्यमः (हास्यरसः) ३.६९ 
मध्यमा आारमटो ७ १५ 
मव्यमा कैशिकी ७१४ 
मध्या (नायिका) ४६३ 
मघ्या अघीरा ४.७० 
मध्या धीरा ४६८ 
मन सवित. (मवस्था) ३.४६ 
मरणम्‌ (मवस्था) ३ ६२ 
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महाकालः ३ १२२ 
मघ्यवतिक्रियापददी पकालंकार 
९ १०५-१०६ 
मध्यवतिगुणपददीपकालकारः 
९१०६-१०७ 
मघ्यवतिजात्तिपददीपकालकार. 
९ˆ१०४-१०५ 
मध्यवतिद्रग्यपददीपकालकारः 
९०१०७-१०८ 
मव्यवतिसन्ञापददौपकालंकार, 
९"१०८-१०९ 
मातू्यम्‌ ४३८,४ १३१,५ २५ 
मानः ४१०६ 
मा्द॑वानुगनादभाक्‌ २५ 
मालादीपकम्‌ ९ ११४-११५ 
मालोपमा ९-५१-५२ 
मुर्ोऽथंः २ १० 
मुग्धा (नायिका) ४६१ 
मूच्छ (अवस्था) ३६० 
मोट्टायितम्‌ ४ १४९.४ १५० 
मोह (अवस्था) ३५८ 
मोहोपमा ९ २४३५, 
९ २८९-२९० 
यत्नाक्षेपालकारः ९ १६३-१६४ 
युवतरूपकम्‌ ९ ७३-७४ 
युक्तायुवतार्यान्तरन्यासः 
९ १२५- १३६ 


१६७ 


युक्ता्थान्तिरन्यास ९*१३४-१३५ 
युद्धबीरः ३ ८७ 
युद्धवीररसास्यरसवदलकार 

९. २९०२९६६ 
रक्तवर्ण. ३०१२० 
रस ३५ 
रसविच्युतम्‌( = रच्युतम्‌)१० ७७ 
रसवान्‌ (= रसवद्‌) अक्कारः 

९ २०८ 

रसाभास १० १८१ 
रीति ६३ 
रुद्र. (अधिदेवता) २ १२० 
रूपकम्‌ ९ ६५ 
रोषाक्षेपालकार. ९१६६-१६७ 
रौचिक. (कवि) २३ 
रौद्ररसं ३८० 
रौद्राख्यरसवदलकार 

९ २९१८२१९ 
लक्षणा २१३ 
कलितम्‌ ४ ४२,४ १५७ 
ल्व" ९ १८६ 
लाटी वृत्ति (= रीतिः) ६ १३ 
लिद्धम्‌ (नियामक ) २३७ 
खीला ४१३९ 
वक्रोक्ति. ९"२७४,९.२७५-२७६ 


१६८ 


चचोगोपनलेशारंकारः 
९ १८७-१८८ 
वतंमानसाध्यगोचरानुमाना- 
लकार ९.२७७-२७८ 
चतमानाक्षेपारकारः ९“ १५२-१५३ 
वेस्तूपमा < २५-२६ 
चाक्यार्थोपमा {एकेवशब्दा) 
९ ५२-५३ 
वावयार्धोपमा ( अनेकेवशब्दा ) 
९ ५२-५४ 
वाचिकः (कविः) २४ 
वाच्योत्रक्ना ९ १२१.९ १२५- 
१२६,९.१२६-१२७ 
वासकस ञ्जिका ४८९ 
वासुदेव ३ ११७ 
विकार्यविषयकारकहेत्वल्कारः 
९ ९५-९६ 
विक्रियोपमा ९-५०-५१ 
विघ्नराजः ३*११८ 
विच्छित्ति. ४*१.४३ 
विट ४३२ 
विदुष. ४३० 
विवाता (अविदेवत्ता) २३ १२४ 
विधुप्रचन्ध १-२८ 
विष्यनुवाद विवृत्त. (अथ.) १०.१३७ 
विद्याविच्द्ध (अर्थं) १०१२९ 
विप्रयोग (नियामक) २.३२ 


शय द्धारार्णवचन्िका 


विप्रलन्धा ४९३ 
विप्रलम्मश्युद्धारः ४१०४ 
विप्रकृम्मश्युद्धुाररसः ३४० 
विमावः ३.१४ 
विभावना ९. १४७ 
विश्चप. ४ १४५ 
विरहोत्कण्ठिता ४९५ 
विरुढक्रियारटेषः ९०२५६-२५७ 
विरूढमतिकृत्‌ १०"३० ५ 
विरोधोपमा ९ ४२-४३ 
विलास" ४ ३७,४१४१ 
विपर्ययार्थान्तरन्यास*९-१३६-१३७ 
विपर्यामोपमा ९*२६-२७ 
विरुद्धरूपकम्‌ ९"७७-७८ 
विरुद्धा्थदीपकम्‌ ९.११५-११६ 
विरोघकः ( = विरोधः) ९०२०३ 
विरोघातिक्योक्ति ९.१७९-१८० 
विरोधिता (== विरो, 
नियामक ) २.३३ 
विवेकी (कविः) २७ 
विरोषपरिदृत्त. (अर्थः) १० १३३ 
विद्पस्यार्थान्तरन्यास 
९.१३०-१३१ 
विशेपोवितत ९२२६ 
विङ्वन्यापिनामार्थान्तरन्यासः 
९१२८-१२९ 
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विषमं रूपकम्‌ ९.७५-७६ 
विषमः ९.२८० 
विषयापह्ववालकारः ९-१९९-२०० 
विषयद्रेषक. (विषयद्रेषः, अवस्था) 
३५४ 
विसदृशोर्थपरिवृत्ति. ९-२४७-२४८ 
विसंधि १०.६४ 
विहसितम्‌ ३.७० 
चीररसः ३.८६ 
विहतम्‌ ४ १५९ 
वृत्तिः ७३ 
वैदर्मी रीतिः ६.७ 
ग्यक्तगूढोत्तरप्रदनोत्तरारुकारः 
९ ३०४-३०५ 
ग्यक्तप्रदनगूढोत्तराठकारः 
९.३०३-३०४ 
्यक्तप्रदनोत्तरालंकार. ९.३०२-३०३ 
च्यविति (नियामक ) २३९ 
व्यतिरेकः ९ १३८ 
च्यतिरेकरूपकम्‌ ९०८०-८१ 
व्यभिचारिमाव" ३.१९ 
व्यधित १० ११३ 
च्यवहार (नय ) ३*११० 
च्यस्तरूपकेम्‌ ९ ६७-६८ 
ज्याहत (अर्थं ) १० १०७ 
न्पाजस्तुत्तिः ९ २६४ 


१६९ 


ग्याजस्तुत्यलंकारः ९.२५५-२६६ 
त्रोडाकरम्‌ (अश्लीलम्‌) १०.१८ 
शवितः (== सामर्थ्यम्‌, 
नियामकः) २.३ 
शठः (नायकः) ४२० 
शतमन्यु" ३*१२१ 
शन्दकृतविरोघः ९ २०४-२०५ । 
शन्दाकृतयः ९ ५ 
शान्तरस ३०१०९ 
शान्तरसार्यरप्तवदलंकार. 
९ २१९-२२० 
शान्तिजिन. ९२१२ 
शिल्पिकः (कविः) २५ 
श्द्ञाररसः ३८ 
श्ृद्धारारूयरसवदककारः 
९२०९२१० 
शङ्खा रार्णवचन्दिका १२२ 
शोभा ४३९,४ १२५ 
रिलष्टम्‌ ९.२५० 
श्राद्धदेव" ३.११९ 
श्रुतिकट १०७ 
रिलष्टन्याजस्तुत्ति ९.२६६-२६७ 
दिलष्टाक्षेपालकार. ९*१ ६९-१७० 
दिकिष्टा्थंदोपकम्‌ ९.११६-११७ 
दिलष्टाथन्तिरन्यास" ९-१३१-१३२ 
दलेपः ५.११,५ १३ 


१७५० 


दलेपोपमा ९.३७-३८ 
संयोगः (नियामकः) २.३२ 
संदाय (बल्कार.) ९२९०, 
९.२९ १-२९२,९.२९२-२९३, 
९*२९३-२९ 
संशयाक्षेपालकारः ९ १७०-१७१ 
संशयात्तिरायो वित्त. ९ १७७-१७८ 
संशयोपमा ९ ३५-३६,९.२९२- 
२९४ 
सकररूपकम्‌ ९ ६९-७० 
संकर" ९ ३०५.९ ३०६२३०७, 
९"३०७-३०८ 
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व छ (नर्त व6 पाठतप्रलानय 7 हाऽ 25.23 
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